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बचाओ, मस्र उाक्ययें से चचाभो 


पात 


पिताजी, कैलाश, किशोर, भोला, 


शाति, उषा 


चचा, मृधे । ११ 


(एरु बेगले का शाईइग-रूम । टेवले पर छाना लगा 
हुमा है भौर पिताजौ, श्ोंति भौर उषां हुए! परदा 
उठता ह उत्त समय घड़ी में एक वनता है ।) 

पिताजी - घड़ी जैत्े हम सबलोगोकोखानिके टेबल पर देखकर ही 
एक.वजाती है। 
शाति - हां, उरती दहै बेचारी होक्टरोसे) जहां परिवार केसी 
सदस्य डीक्टरहों वह यह्‌ केभी बीमार प्डने की वात 
कभी सोच हौ नहो सकती । 
उपा-सोतोहै ! लेकिन शाति, हम लोग मनुष्य के ॐकंटर रहै, 
चदियों के नही । 
शाति - ठेस क्यों नही कहती भाभी, करि हुम लोगं घड़ी पाज नही 
ई, मनुप्यसाज है| 
(सभी हैं पडते ह ।) 
पिताजी - त॒म लेग मे यहां रेबल्‌ प्र म।कर बैठता हं तो अस्पताल 
की सारी थकानदूरहो जाती है। 
शांति ~ भाभी, केलाश कहा है ? भ्या वह्‌ बभी भस्पताल से बही 
लौटां ? 
उधा - ओह, मै यह तो कहने को भूल ही गट किं बाज भ्रातः हमारे 
यहां मेहमान भाएर्है1 उन्हीको सकर लाश इधर आ 
र्ट) 
शांति ~ मोह मेहमान“ 
पित्पजी ~ कोन अया? 
उधा - देयो न ! कंलाश् मेहमान को लेकर इधर्भामोरहेहु। 
(फलार का फिरोर के साय प्रवेश ।) 
केलाश ~ पिताजी, यहं क्रिशोर दै मेरा दोस्त । लखनऊ यनिवसिटी 
मे फिजिक्सका रहर है) भाप तो जानते ह स्स 
कोतिज मे पदृते हए हम दोनों दोस्स्तमें एकं ही श्म मे 


५ 
१२। हा एकाकि 


रहते थे । बैठो किंभोर 1 (किशोर एक कुसी पर बेरा है \)} 
तुम्हे इन लोगो काषरिचयकरादू।ये दहै मेरे पितिजी- 
डोक्टर रामनाथ, ई-एन-टी स्पेशलिष्ट । यह है मेरी बहुन 
शांति-डोकटर शाति, हारं स्पेणलिस्ट । भौर पली उपासे 
तो तुम्हारा परिचिय आज प्रातः हहौ गयादै) 
किशोर ~ (हसता हुआ)डोक्टर उपासे कहो । आप किसे बीमारी 
की स्पेशलिष्टरहै? 
वलाश ~ यह्‌" "यह है मेटनिरी-स्पेशलिस्ट 1 
किशोर-मोहो, मेरनिटी स्पेशलिस्ट । लेकिन जमाने को देखते हए 
आपको तो लल-दव्विकोण स्वेशचिष्टे होना चाहिए 1 
(सुमकर सभी हसं षडते हु 1 फेलाश भो अव तक एक कुर्ता 
परदेठ याह) 
पिताजी ~ भरे, हमं लोग खाना क्यो नही शूकर रहै? 
शांति-योहो, मेहमानके आने कीखुभी में हम लोग खनिकी 
वातदही भूल गषए्‌। 
(सब लोग खाना शुरू कर रदेतेर्ह।) 
पिताजी - तुम हमारे यहां पहली बार ही मए हौ किशोर । 
किशर -हां । कंलाश की शादीमें आना चाहता था, लेकिन रेन 
मौके पर वीमार पड गया । 
पिताजी - हां हा, याद गया 1 तुम्हारे पिताजी फा पत्र भाया था। 
शांति ~ पित्ताजी, यह्‌ वेकार डर ग्एयनिसे 1 यहां अति ही हम 
होउटसे कै वीच नकी बीमारी हवा हो जाती । 
उधा - वात तो ठीक कही शांति । 
{नौकर भोला का प्रवेश) 
भोला - आपका कोन दै वायूजौ । 
पिताजी ~ लोग खानाभीचैनसे नदी खनिदेते (उटकर जाते ह| 
प्नोप्ता भौ उनके पेदे जातारहै\) 


अवाभो, मृते । {३ 


क्णिर-र्मेमातो जाता शांति । लेकिन सोचा ापितोग जब एके 
वीमारमेंव्यस्तर्हतो मै चलकर भीर क्यों तकलीफ दू । 
शीति ~ हम~टूम सोग किस वीमारमे व्यस्तये ? हमरे यहीतो 
उस समयक भी मोमारनही धा। 
किशोर ~ वीमार“-एक बहत वडा बीमार था उप्त समय भप लोगों 
केधरमे। 
उषा -क्या वातकेररहैरहैआप। पलाश, कौन था उस तमयं 
बीमार ? 
किशोर - उसे कुच नहीं मालूम । मै जानता हूं । शांति, उस्र समय 
आप सवलोग केलाणकी शादी का ण्वरदरूर करने में 
ध्यस्तथे। 
(सुनकर सब लोग हसते ह) 
कलाश ~ किणोर तुम्हारी मजाक करने कौ धूरानी आदत अभी भी 
गईनहीहै। 
किशोर ~ होस्ट्लर्मे तुम्ही तो कहा कस्तेये एक डउम्र मे पहुंच कर 
मनुष्यं को एक वहते बुरा उवर चदृतः है । 
शीति ~ (हेती हई) मौर वह है शादी का ज्वर । नही? 
किशोर -्ट। 
कंलाश - अद किसी दुसरे विषम प्रर ब्रात करतेके लिएक्यालोगे ? 
किशोर ~ (आंखे मिचकाकर उपा कौ ओरं दैखते हए) -ज्वर की दवा 
तो अच्छी रही कलास ? 
(इसी समयं पिताजी आरे ह ओर अपनी जगह आकरे बैठ 
जति है ।) 
कंलाश -- कौने था पितजिी ? 
किशौर ~ कोई मरीजदही होगी, यदि नबररयनहुभातो। 
पित्ताजी ~ नही, मरीज नही था। 
किशोर -तोफिरकौनथा? 
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पिताजी ~ (हसते हए) -- उसका पिता या । 
(चुनकर सपी हष पडते ह । } 
फंलाश लोलो, ये कचीरियां लो किशोर । 
किशोर ~ वस्त वक्ते चुका। 
कंलाश - होष्टलमेयेतवतो खूब याया फते य। 
शोर ~ रोस्टलमंतृमन जने ष्या क्या किया करते थे। अव 
केरतेदहौ? 
कंलाश ~ चुप, चुप किशोर ( पिताजी वैठेहै। 
किशोर ~ (उषा फो भोर देखकर) भाभीजी, मप जानती हहम जव 
होष्टलमे रहते येतो कंलाश “^ 
कंलाश ~ किशोर, प्लीज । कहोत्तौ तुम्हारे पैरों पठता हं । 
पिताजी ~ किशोर, इन दिनो तो छुटिटयां होगी यूनिव्िकी ? 
किशोर ~ जी, पिताजी । 
पिताजी ~ वस तो भब यही भारामसे ट्टियां विताओौ । हन दिनों 
यहां मौसम भी थच्छा रहूता है। 
शांति ~ वस, बिलकुल धर जमे रहो यर्हा। 
किशोर ~ (हंसकर) धर जंघे ? तवतो धर से वाहूर रहने काानिंद 
ह्मि जाता रहेगा मैरा। 
(स॒नकर सय हस पडते ्है।) 
सशर ~ पिताजी, भापकी फेमिनी शी एक रिपिकल फेमिली दै। 
भाप डक्टिर, अपकावेटा डग्टर, वेदेः की बहू डोक्टिर 
मौर ओर आपसी वेटी भी डाक्टर ~ 
शांति ~ बीमारी रैमारे मोहल्ले गुजरते भी भय खाती है । 
किशोर ~ जषूर खाती होगी । भौर कलार्य तो कहता हं डक्टर 


चनाने के लिए तुम अपने वच्चे को मेडिकल केलिज भेजने 
के चक्करम न पड़ना । 
कंलाश - क्यो? 


षृ 4 1] १ ५ 


किशोर - इसलिए किं तुम दोनो के डाक्टर रहते तुम्हारा यच्चा 
डोंक्टरी-पटिपिकिट के साथही जो जन्मेगा । 
(सभो हंस पडते हु । पहते दृश्य का परदा मिरता हि ।) 

२ (दोदिनिफेगादकी शाम । एक कमरेमें किशोर 
पतंग पर टिका हुमा भखवार पदे रहा है। पलभ के 
सिच्हानेःएक टीषाय पर कुष शीशिपां रौद भोर कृष 
फल की तश्तरिां । परदा ख॒लने के कृष्‌ ही देर बाद 
कलाश फा प्रवेश ! अपने साय मेडिकल ोक्स लिएषहै। ) 

छंलाश ~ अरं भरे किशोर, तुम इस तरह बैठकर अखबार नही षद्‌ 
सकते । मने तुम्हे कलदही मना किया धा। भमाविर तुम 
बीमार । 

किशोर -वीमार मूह्ञे बीमारव्यो वना रहैहो कंलाश ? कल मुज 
एक के वाद एक दो-चार चौके क्यामां गदं तुमने मुन्षे 
लीमारवना दिया] 

कौलाश ~ तुम्हारी वे छक सादा नही थी । तुम्हे वास्तवमेकभी भी 
बुखार चढ़ सक्तादहै। 

किशोर ~ कंलाश, वृर बद्नेके भयसेतृमने तो मेरा खाना भी 
वेद कर्‌ दिया । भाज दिनभरस्षेमेरेपेटमे अन्न नेही 
है । 

फंलाश ~ तुमने वे फच नदी खाएक्या?ये फल खाभो। दूध, काफी 
भी जित्तनी चाहो ले सक्ते हो । चलो, तुम्हारा हाथ इधर 
दो, मृजे ठुम्दारी नाड़ी देखने दी 1 

श्शतिर - तुम सोचते हो उस तरह वृष्वार चढ़ा या नही यही देखने 
केतिएन 1 हौ, वृखारन चदयातो तुम्हरी विद्या गलत 
पड़ जायगी । नो, देखो । (हाय बद्ाताहै।) कम से कम 
तुम्हारी विद्याकी लाज रखने कै लिए मुद्रे वृखार चद्ना 
ही चादिए 1 
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कंलाए ~ कितनी बडवड़ करते ही किशोर 1 हाँ, दिनभर सुख बाराम 
तोकाय ।न? 
किशोर - इस तरह आराम करामोगेतो म जरूर ही बीमार १ 
जाऊ्या 1} 
(कंलाण साय लाए अपने बक्से से सरिज निकालता 
ह । 
किशोर ~ तो क्या भब तुम मुक्षे फिर इंजक्शन दे रहे हो ? सुबह जो 
दिया था उतते तुम्हारा पेट नही भरा ? 
कैलाश - तो क्या तुम समज्ञते हो किशोर कि डाक्टर गपना पेट भरने 
के लिए बीमार को इनक्शनदेतादै? 
किशोर-र्मदही क्या, सारी दुनियां यही समन्षती है कंलाश 1 
कलाश ~ (त्िरज भर तेने पर ) अच्छा अच्छा, हाथ दो इर । 
किशोर - तुम नही मानोभे ? 
लाश - क्ते मानूगा। हकूमत बीमार की नही, डाक्टर की चलती 
ह । 
किशोर - क कते हो । नित्त पर हकूमत चलानी हो उसे पहले 
बीमार बनादो । बीमारही हुकूमतके गुलाम होते है। 
लो""लगादो मौर जी भर लो अपना 1 (हाय बढ़ता है) 
(कलास हंजक्शन लगाता है। किशोर मुहु टेढ़ा 
ननाताहै \)} 
कंलाश - (इंजक्शन लंगा लेने पर) मेरे अच्छे किशोर । 
किशोर - दोक्टर के लिए ह्र्‌ बीमार अच्छा लगता है। 
कंलाश ~ अच्छा यच्छा, भबमारामकरो। ये चार टेवलेट्सं रख 
रहा हं । अभी एकषटेकेकवाददोले लेना पानी के साय 
गौर रात को सोते प्रमयदो) 
कशोर -मौरये गोलिषांनषाङतो ? 
कलार - तो" "तो जानते हो क्याखानाहीगा ? 


मुके, चचामो । १७ 


करिश्तेर ~ वय ? 

छंलाश ~ यातां (हसता है \) 

किशर ~ डाक्टर की गतियो से गालियां भली । 

धौला ~ अव मै चलता हूं । प्लीज, यै गोलियां जरूर ले लेना। हय 
सकतादहै रतकोर्म जब्दी नसीट पाडा । मै बगल के 
कमरे्मेसोताहू 1 रात कद तैकलीफहो तो वह पर्ल के 
पाप्तकाद्टन दवा देना । मेरी नीदख्‌ल जायगी । 

किशर ~रम वटव दकातोद्ु । लेकिन ^^" 

केलाश ~ केकिन कया ? 

किशोर ~ उया भाभी मुक्ते गानि्णं तो नही देगी! (कैलाश हंसं 
पडता! } हा, इधर सुम्हारी गोलियां उधर उनकी 
मालिया । 

(कलाश फिर हस पड़ता ह । इसरे दुश्य का पररा 
गिरता है।) 

३, (ओर दो दिनके बाद सुबह । सरे दृश्य याला 
ही कमरा । किशोरं पलग पर वेढा भखबार पठ्‌ रहाहै। 
कंलाश का प्रवेश ) उसके साय लपन मेडिकल मोत्त है । 

कैलाश ~ रात तुम्हें नीट तो रीक्‌ भाई किणोर ? 

किशोर ~ नही भाई कहने की हिम्मत कंते कर सक्ताहु? 

कंलाश ~ वयो, क्यो ? 

किशोर ~-कटूगात्तो। श्वो सीद की गोली" यही होगा न। 

कैल ~ मच्छा भच्छा । प्रपनी सज्ज दिवाओ । (किशौर ह्य अपे 
करता है { ) अच्छा, मव जवान दिखाओ! (वहु बा आ 
करता हुमा जोध दिखाता है। ) छाती देखने दो । (स्टेधे 
स्वोपसति देखत है\) साख खीचो जोरसे ^ छोडो, 
हा; अब पीठ दिखाभो । हा " "सास खीचौ “'दछौडो । हा, भव 
यह धर्मामीटर लगाथो) (उत्ते यर्मेमिीटद देता है, 
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टेपरेचर देख लेने फे वाद ) हा, जव मुक्ते व्तड-प्रेशर लेने 
दो । (ब्लड प्रेशरलेता है) ) 

किशोर -दो दिस गोजतुमे यहीकरर्है दहो कंलाश ¦ इन सव 
बातो की रोज रोज क्या आवश्यकता है 1 

कंलाश - हर बीमार इसी तरह क बातें पूछता है-खासकर पटा 
लिखा बीमार } आजकल पटरेलिखो का इलाजे फरना भी 
बडा पुशिकिलि कामहै! 

किशोर - हा, त्यों नही ? उसको वैमतलबे उपर से भी सुई भौर 
नीचेसेभ्रीदुरईटू च नही सक्तेन ? 

कंलाश ~ तुम बहु कहावत तो जानते हो किशोर) 

किशोर ~-कौनसी? 

कंलाश ~ उडेसे भूत भी उर्ताहि ) हमारी इनाजकी दूनि्यामे इम 
कहते ह -सुईसे बीमारी भी डरती दहै। 

किशोर ~-वेचारो सुई} दजियोके हाथसे किन अनाडियो के हाथ 
भापडीदहै। 

कंलाश - अनादी क्पहम लोग मनाडीर्हु? 

किशोर -नगीतोक्या ? जहां दर्जी लोप सुका उपयोग सीने मे 
करते है वहां तुम लोग ` वैसेतुम लोग भी अपनी चुई का 
उपयोग सीनेमेदहौी करतेहो) 

दौलाश ~ वाते करने की तुम्हारी पुरानी भादत नही गर है। (सरिज 
निकालकर उसे दवा भरता है । ) 

किशोर - आपए्‌ मपनी मुई पर । 

षौलाश ~ हा 1 हाथ आयेकरो। 

किशोर-द्सेनदेने काक्यालोने कलाश ? 

वलाश ~ मतलव ? 

किषोर -आचिरडोविटरकाभीतो दमक देने के पीछे इंटरेस्ट होतां 
हीदै। 


वचाभो, भसे । १९ 


फेलाश ~ वस बाते बन्द । चलो, हाथ भगे करो । (इंजक्शन दे लेने फे 
वाद }-ये गोलियां है 1 (एक पुडि्धिा देता है! ) एक एक 
घंटे के बाद एक एक लेते रहना । 

किशोर ~-खनातोमाजममैषधासकरूगान ? 

कंलाश ~ नही, नही 1 तुम्हे फलों के सिवा कुच नही खाना है । 

किशोर ~न मालूम किंस करनीकैये फल खाने पडरहेदै) 

कंलाश - दूध, चाय, काफी भीते सक्तेहो। 

किशोर -मैतो इन तीन दिनोमे तुम्हारी इनं सब चीजों से उका 
गया हि, कैलाश । 

कंलाश ~ भाज तुम्हारा स्टूलं मौर यूरिने भी दिनि पटच गया है । 

किशोर क्यो ? मेरा स्टल मौर यूरिन कयो मंगवान्तिया है? क्या 
स्टू ओरयूरिन की आजकल बहुत डिमांड दै? 

फलाश ~ बीमार कीहर बीज को हुम टेस्ट करते ह । 

किशोर ~ (हेसते हुए} -तो तुम मेरे स्टूल भौर्यूरिन को टेस्टकरोभे ? 

बौलाश ~ हां । (लेकिन फोरन जयं समक्चकर उते मारने जेता हाव 
उठति हु९)--किणोर, नालायक गधे क्या वक्ताहं । 

किशोर ~ सचमूव, क्या म सीरदियस हो जाउगा कलश ? 

कंलाश ~ मुक्षे लमता है तुम्हारा एक लेग भफेवटेड है । 

किशोर ~ अफेवटेड...मततव कि कि मुलञे टी० बी० है 

लाश - हां । मसाररेसेही तमतेहै। 

किशोर ~ तुम किष बीमारी कै स्पेणलिस्ट हो कंलाण ? 

कलाश ~ डरो नही । तुम्हारी टी° वीर वेह नही सकती 1 टी 
बी स्पेणलिस्ट ही हि। 

किशोर - टी बी° स्पैशलिस्ट हो। तव त्तो मुहल जष्टरं डरना 
चाहिए । 

फेलाश ~ कयो ? 

किशोर ~ मुक्षमें टी° वी पदा करके रख दोग । 
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पलाश - मे मौर स्पेगत्तिस्टो जसा नही हं किशोर । 
किशोर - हा जष््रनही होमे । वे टी० बील काद्लाज करते ह भौर 
पेणेन्ट दी°्योन्सेहीमस्ताहै । वुष्ट्र्रे टीन्बी० के 
द्ताममे बहु कंन्यरसे मरतादहोपा । 
कताश - वेहुदा, वेहृदा तुम्ारी जवने फाटकर फक देनी चाहिए । 
अच्छेद्रोतो जाभो, पेमा मजा च्याङ्धगा रन स्व तों 
कारि याद करते रहोगे। 
किशोर ~ {एरु भेव भहु रो चणररौभमीतो चिषे तुम्हारे फन 
चपर रदाहू 1 दमे मनाभी चयूमा, मव भायादहीहूं 
तम्टारे पट्‌ नो। 
मला - सच्छा, अर्भ दवापनि जारा । कोष परेगानीदहोतो 
भोला ते षटूना। (जताहै दूषय भोरसे पिताजौ अक्तिर्ह 
हप मर पाश्ाटै।) 
प्रिवाजो मी हातन है शपोर ? 
बिरोर्‌ ~ घाद्रत, दिकाजी यच्दि। 
प्रितामौ ~ {पायषौ वृर्भ परयेटृदर) तुम्हे दम तरह विरतरे षर 
यना महौ वाटप । नेट जारो व्िष्तरे पर सेट जाभौ। 
कीर ~ पगो यव दिन्गूत भन्दा तिन । 
वितानो -एेणोदान स्रो) कदी मोमा तोवक्षा, हो गर्ते 
तिष्य नगद दोतता प्र. भोज, पोट पर गुरा भयर 
धष पवर 1 
श्र ~ (गेरतेट्‌) दशा कट मक्ताटै। सान (ृएट्रूदीकं लै. 
1974 
स्वि - तो, मथ्य वपो तः (पिगतोर्‌ मभ्माहाप भाते श्रना, 
प मण्य रथम है) तगत (षान्‌ । 
{कग - प्रणा पार कताम दवद ४८४) 
रिषो - तर (जवा नष्टम रेष्कृद्‌ िनिना निर्दट । 


चचामो, मुष । २१ 


लगता है छः मंहीनोसे वीमारहो। हां दिखाओ तो 
जवान । (वह्‌ मबक दिखण्ताहै! } अच्छा अव 
छाती देखने दो । (स्देभेस्कोप से देघते है) सास भोर षे 
खीचो . घोडे अच्छा, भव पीठ दिखाओ । पहसेकीदही 
, तरह ससि दीचौ छोडो । भव यह थर्मामीटर लमाभी 

(वहु लगाता है भौर टेम्परेचर केकर वापस करता है !} 

किशोर ~ व्लड-प्रेशर तो नही देखना है 7 

पितानो ~ ब्हभी देख लेताह। (देखते) देखो, इस शीशीरमेर्गे 
तुम्हारे लिए डोप्तिज लाया हूं । तीन-तीन चन्दे बाद चैते 
रहना (बाक्स से शीशी निकाल कर देते है!) 

किशोर ~ मुद बीमारी क्या है पिताजी ? 

पिताजी ~ लगता हैतुम्दारेगतेकी खराबीतेरहै यह्‌ सखव कुद! 

किशोर ~-गलातोमेरा स्ाफटहै। 

पिद्ाजी - मुषे भी यही लगताहै कि सफर । लेकिन कौन कड 
सक्तादहै कि कलं वहे एसा दही रह्‌ । 

किशोर ~प इयर भौरनीज केभीतोस्पेशलिष्ट रहै पिताजी ? 

पिताजी -र्हा हा. हन । 

किशोरं -तो फिर मेरे इअर भौरनोजमभो खरावदहो जनि चाहिए । 

पिताजी ~ मूसे चिता इस वातकीरै दि तुम्हारो सधावित्ते भेकी 
खरविी काटी केंसरकाक्रारणन वन जाए । 

किशोर ~ अरे बाप रे। .. पिताजी, भाप कैन्सर स्देशकलिस्टभीरहं? 

पिताजी ~ नही । लेकिन तुम चिन्वान करो । 

किशोर ~ नदीदहैतो अव चिन्ताक्राकारण नही.-यनातोमै ख 
सर्क्ताहू? 

ध्िताजी ~ जरूर... ,.- 

किशोर ~ कितने वच्छे डाक्टर ह पिताजी आप । 
पिताजौ ~ सेवने भाज नही । तीन दिनके बाद । 
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किशोर -वापरे। तो मुह्यो तीन दिन भौर इसी तरह विना खाए 
रहना है -भूखो मर जानाहि? 
पिताजी - भूखे न रहो । फल खाओ किशोर 1 जितने चाहो खाभो 1 
दूध, चायमभीले सक्ते हो ¦ अच्छा अबवर्मै जाता हू । 
कोई तकलीफहोतो भोला से कहना । वह्‌ मृद्धं इत्तता 
करदेगा। 
किशोर ~ अच्छी वातरहै। 
(पिताजौ जाति ह किशोर उठकर एक लम्बौ सांस तेताहै। 
फिर अखबार पदृताहै । उपा अपने बाक्स के साय 
गातो है।\) 
उपा - कहौ किणोर कंसी हालत ह ? भौर पहं क्या, आपको भाराम 
से पड रहना चाहिए ओर बापतो अखबार पठरहेरै । 
किशोर - देख रहा हं देश मे डाक्ट्यो कौ सषा कितनी बढ़ रहौ है। 
उपा - स्ष्यातोबीमासेषी वहं रहीदहै किशोर । 
किशोर थाप डाक्छरोकौही वजहुसेन। 
उपा ~ {रेषती है) कंलाश ठोकरही चहेते ह कि साप बहे 
मजाकिया है! 
किशोर ~तो क्या भाप समज्ञतीहर्मै मजाक कर रहाहं । 
उपा - बच्ा, आप अपनी नन्जं दिखादएं 1 
पित्णोर -्म सतर कुछ दिखा चुकादहूं भाभीजी। एकं वार नदीदो 
दो कार । 
उधा - कोई हज मही। बारवार दिखानिसे बीमार का ष्या 
आता? 
किलोर ~ (हाय माे करता है) देखिए ¦ (वह्‌ जव मन्न देषती है 
उस समय) नम्म दिखाने के बाद जवान, छाती भौर पीठ 
भी दिपानी रोमी, नही? धर्मामीटर भी सगन्मिदहोगा ? 
सच्छी वातरहै! (जवान दिवते हुए) या बा... .. 


५०५६९ न) 


बचाभमो मुही । २३ 


य ~ र, व्य वाली दो } ¢ वोचो -चोडधो .. हा, भव 
"" पपयेवनेीररथिं ठस खीचो ---- छोडो 1 मौर यहे 
{ उठने पर टेम्परेचर लियाथा? 
किशौर ~ लियाथा। जीरो था। 
उषा ~ जीरो . जीरो परतो मादमी फीजंदहौ जत्ताहै] 
फिशोर ~+ (ममिीटर वापस देता है) मैरा मतलब है नार्मेल या। 
उधा ~ आज नामे हो, लेकिन कत टेपरेचर दही सकतादै, कौन 
कहे । (अक्स मे ते ्तिरज निकालतो है।) 
किशोर ~ बरे, यह्‌ क्या माप इजेकशणनदे रही? 


उषा ~ दहां। 
किशोर - लेकिन 
म एक वाते नही सुनूभी } अपरको अच्छा करना ही हुमा 
फजं है 1 


किशोर ~ नैकिन भाभीजी 
उपा ~ कह दिया न एक बात नही सुनूमी । हाथ मागे कीजिए । 
(किशोर हाय आभे करता है उपा इन्जव्थन देती है) 
किशर ~ मुञ्चे एेसी कौनसीवीमारीदहै जो इन्जर्कधनं पर इन्जवशन 
दिए जारहेह । 
उषा ~ अब जाप आरामके साथ पड़ रहिए । 
किशौर ~ भ्राभी जी आप क्सि बीमारीक्ी स्वेश्तिस्टर्ई? मैतो 
भूल ही गया 
उधा ~ म किसी बीमारी की स्पेणलिस्ट मही । मेद्निदी स्पेशक्तिस्ट हूं । 
किंशार - भाभी जी एक बात पृ" ? 
उपा-दहांदहां, पिए । 
किशोर - कदी भूमे भेटनिटी कतो वीमारीनहीरहै? 
(चुनकर उथा एकेदम हेष पडती है ।)} 


~ 
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उषां ~ वस बसर मजाक दछोडिषए । अवे रमै हासिटल जा रही हूं। 
भौर हां, देखिए 1 ये टेवलेद्स दे रही हे । आध बाधि घंटे 
के वाद तीन तीन लीजिए । (रेबलेटूस् की पूड्या देती है 1) 
किशोर - (पुडिया लेकर) आध म्ञाधषटेके बादतीनया तीन तीने 
घटे कै बाद भाध आघ? 
उषा - हसती है: ने इस पर सिख दिया है। कोई दिक्कत भ 
१डेतो भोलाघरमेरहै। 
(जातो दहै।!) 
किशोर -बापरे 1 अधं भाघधषटे के बाद तीन तीन टेबलेट्‌स। 
कलाश की अलग एक एके घटेवाली देवलेट्सं हँ । पिताजी 
डोसेजदे गए सो अलग । इतनी दवाएं लेकरतो बीमारी 
दस जनसकीदटही नही सात जनम तके को भाग जायेगी । 
भौर भौर अभीतो शातिमौरयने को बाकीदहै। लो- 
वेह आदहीर्हीरै। 
(शाति का अपने वाक्सफे साय प्रवेश 1 ) 
शाति ~ कहो किशोर, कैसी हालत दहै ? 
किशोर - वड़ो नाजुक) लगतारहैदो दिनि से ज्यादा नह जी 
पाङऊगा। 
शाति - नही कहौ, तृम मरोगे नही किशोर । 
किशोर - तो, ननव्जदेव लो । (ह्ष्य मारे कराह, ) 
शाति - ह, अव्र तुम कंसे रास्ते परञा गए) सीधे सीधे सबकुछ 
दिखाने लगे । : नन्जं देती दहै ।: 
किशोर - (नमप्नदेपप्तेने कै याद) अव तुम मेरी जवान, छाती भोर 
पीठ देख सो । प्टौरन थर्मामोटर निकालो भौर टेपरेवर ले 
नो, "सौरं व्दड-प्रेणरभी देख सो। 
शाति ~ किलोर, म मवदेषतेतीहूं। दस तरह घवरामो नदी । 
तुम मर नही जामोगरे 1 हम लोग वुं मसे नदीदेये। हा, 
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बतामो जदान.--मव छाती "ह, भव पीठ । लो, यह्‌ थर्मा~ 
मीटर लो । ^“ "हां, वापस दो । `“"सव जड-प्रंशर देषु । 
(देखत ६ \ } 
किशोर हैम सीरियस मेरी हतत ? 
शांति ~ घवरामो नहौ किशोर, सव कुद ठीक हो जायेगा । वास्वव , 
मे हम लोगों के लिए यह कितनी शम कीबातिटहै कि हमारे 
यहां अकर कोई बीमार पड जाए । 
किशोर ~ वीमारी तो आपके मोहत्ते से गुजरते भी भय खतिी है । 
शांति ~ मक्षे लज्जितन करो किशोर । तुम जद्दी ही, भच्छे ह्यो 
जागे । विश्वास मानो 1 
किशोर - हा, क्यो नही अच्छा हो जाजगा । जब  चार-वार टर 
मेरा इलाज कर रहै है) अच्छा हभ! इस समथ मै अपने 
धरन हृभा । 
शांति ~ वयो ? 
किशौर - घरपर हौतातौ म भव तकं कमी का मर चुका होता। 
शांति ~ यह कंसी बत्तिकेरर्हेहौ किशोर तुम। 
किशोर ~ गलत तही क र्दा ह । बहाँ र्म वारचार डोष्टरीं को धोड 
ही वृला पाता । वुलाता स्िफं एक । वह्‌ अकेला भेरी इस 
खतरनाक हालत के साथ कंसे जृह्ञ पाता । 
शांति ~ तुभ व्यथं धव्रा रहे हो तुम्हारी बीमारी खतरनाक नहीं है। 
किशोर ~ खतरनाक नही दहै तव भी कफटेष्टदहो रहादहै, स्टूल भौर 
यूरिनटेस्टहयीरहा दहै । च।रचार वार व्लड-प्रेशर देखा जा 
र्हा ह । कल शायद 'एक्स-रे भी हय जाएु। इधर 
एलवणम पर इंजवशन ठुसे"जा रदे है। मोलि मौर 
डोदेज का तो शुमार नह । इतने पर भी कहती हो बीमारी 
खतरनाक नही है } यदि होती तो जरूर भुम्ने आवसीजन 
पर रखने की नीबत माजाती } नही ? शांति, एक बात 
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कहु ? 
शांति ~ कहो, षय कहना वाहते हो । 
किशोर ~ मुक्ते इन फलौ फी जगह अगर भरपेट पाना मिल जाए भौर 
दो भीत घूम माने की दजाजत तोरम पहते जप्ता घंगा 
हो जाऊ । 
शांति ~ नही नही, किणीर । सते तुम्हारे दित पर बुरा भक्तर 
पडेगा । 
किशोर ~ ह्‌, जर पदै । तृम््रे लिए दिल प्रर, पिताजी के त्तिए 
गते पर, केलाश के लिए संग्ज पर भौर उपा कै िए 
शाति ~ तुम नही जते हृष्टं शी वीमासीके लिए कितने लारम 
की आवर्ता होती दै। 
किशर हारं कीशीगरी- ते क्वा मृदयेद्ष्टं की बौमप्यैटै? 
शांति - हा! मौर इसमें वहन सं भलकर रहना चाहिए । 
किशोर ~ शाति, हार्द की बीमारी तो तुम्ह होनी बाहिए्‌, यहं सूत्र 
कँसे हो गई? 
शांति - मुस क्यो ? मुके क्यो हनी चाहिए ? 
किशोर - (हेसकर)-तुम सभी कवारी जोहो। 
शांति - (लजाकर)--चलो"' कंस बार्ते करते हो किशौर 1.“ 
अच्छा, भाजी वरम्हारावूनले तेतीह दैस्ट के लिए । 
पिशोर~खून्केयामेरी जानदहीतेलोने। 
शांति ~ (तिररिज लेकर)-हा, हाय करोतौ अगि। (षुत नेती 
है।) अच्छा गब माराम करो । मँ दवाढाने जती ह । 
(ननि लगतोहै।) 
किशोर ~ देखो देखो, जया एक बातत सुनत्ती जाभो । 
शाति ~ (पास साकर })-क्याहै? 
किशोर -दव। खानेन जामो "` दवादेने जायो । 
शीति ~ (अथे ्षमस्लकर ;-मौ हो, ठीक है ठोक ह । (जनि लगती 
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है।) न 
किशोर ~र, दिलकीबीमारीदहोतो बात बलम दै। [शांतिका 
वेह्रा लभ्ना ते भारक्तष्ोनता है। ) भौर दिवि की 
नीमा की दवा दवाक्ानि मे नही मिती । 
शाति - भौर यदिकोर्द उक्टिरही दवा तो ? (कहती ह एकदम 
चली जतीहै।) 
किशोर ~ एसी बात है । चिमपं चिमपं |.“ 
(तीरे दुश्य कां परदा भिरताहै) 
४. (इसफे तीन दिनि बाद सुबह। वही कमरा। 
पतंग पर किरणेर वा है । घडी भाठ वजतेर्है।) 
किशोर - सुबह दौ गद। माठ बज गए । डोक्टरोके माने का 
समय हो गया} प्रहे मआएमा फेला । पदधेणा रात मीद 
तो ठीक भाई । भीर फिर“ 
कला ~ (पवेश करके } - भरे भाई किणोर, कफंसेहो ? रत्ति को 
गोद तो टीक भार्‌ ? 
किशोर ~ मौर सके देख तेने के बाद भये पिताजी । फिर माएमी 
भाभीजी भौर फिर बयेगी शांति । सव मृद्यते यही सवास 
करेगे 1 नहीं नही, अक यह मुञ्षसे नदी सहा जति। एक 
हफ्ता हयो गया हसी तरद्‌ । "““ मृन्ञे भव द्टुटृटी दी कैलाश 
मेरी नन्ज, जवान, छाती भौर पीठ आपमे से हरएक दस- 
दस बीस बीस बार देख चुका है । इदंजक्शनोसेमेरेटायोकी 
छलनो बन गई है । भप लोगों की गोलिर्ीसे तो बन्दूककी 
गोलियां खाना बेहतर है । षस वसत, कंलाश तुम्ह्^र ॒स्टेये- 
स्कोपदुरदही रघो । विस्तर प्रलिटे रहना भी मने मैरे 
लिए मुश्किलिदहो यया दै। (उठकर इरबजे को भोर 
भागता है) ) 
पलाश ~ भरे मरे, ज्रिशोर उटठौ नही । (उते पकता है मौर बिस्तर 
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पर लाने का प्रयत्न करता है, पर विफल होता है । ) भरे 
भोला, भोला, ५५००००००४ पिताजी, पिताजी, ०००१०००९००० उपा, 
शाति, --*"- 1 ( "मो हो, क्या हुभा, षया हुभा,' कहते हृ 
सपो अतति ह गौर सव मिलकर किशोर को पलंग पर 
लाकर सुलतते रहै । ) । (नि 


किशोर ~ मृत्े पकड़ कर बं "सुला रहे है आप लोग? नदी, 


नही, ओ यहाँ नहीं लेट्‌ गा । हरगिज नही । नही नदीः मत 
कुच नही हुमा है । पितताजौ, सचमुच मृन्षे कुद नही हना 
है1 मेरी नाड़ी देने की जरूरत नही ह । म्लड-परेशर तेने 
की जरूरत नही है । कंलाश, मेरे लेग्ज भच्छेर्है, विलक्ुल 
अच्छेद। नदी भृज्े कंसरदहोनिका इउरदै। भला चमा 
ह. ~विलक्रल भला चंगा ह । शाति, सच मानो, मुप 
हारे की बीमारीमेहींहै। “हा, नही!“ कंलाश “^ 
भाभीजी "शांति." पिताजी - 


पिताजी ~ कंलाश, तुम इसे भौर जोर से पकडे रखो 1 लगता दै 


) उलिरियम हो गया है । मै डक्टर चोपडा को फोन करता 
हे 1 देसे केसेज मेँ बह एकदम एवकषपटं हं । 


किशोर ~ भरे बापरे, एक यौर डंवटर-" "मर गया श तो । (पकड मे 


से टकर दरदाजे कौ भोर भागता है । सव लोग पकडकर 
पलंग फो मर घौचते ह त्पोही ) मरे, बचाओ, कोद मुव 
इन दोवदरो से वचामो 1“ । 

' ( परदा गिरता टै ।) ` 


का जभ मिम 


तितटी 


पात्र 


किरोर, 
रतना, राधा, शोभा 


तितती । ३१ 


(रतना का कमरा । कमरे में माधुनिक ठंग को 
सजावट है । रश्यो, पृस्तकों को अलमारियां । एक ्टीरी- 
सो-टेवलं कमरे मँ रखी है । उत्तके पस एक घोटी तिखने 
कौ मेज है । उस पर लिने का सभी सामान है! र्षी 
पर वेटो हुई रतना कष्ठ लिव रही दहै। उसकी वेशभूषा 
भआधुनिकदंगकोहै । कलाई मे घडी बाधि है । रेडियो पर 
यानादहोरहाहि।) 

रतनां ~ (लिखते लिखते एकदम, ~ राधा - राधा । (कोर उत्तरम 
पाकर ्यप्रहोजातीहै ) भगवान जाने कहां चली गई! 
अरीभओ राधा। 

राधा - (मन्दरसेही } अ।ई, बीरीजी । (कमरेमे परेश करती 
है1 ) क्याकामदहै? 

रतमा ~ यह्‌ रेडियो वन्द कृरदे। नाकम दमं कररहाटहै। लिने 
मवाधादोरहीहै। (राधा रेडिपो ब्द करतीहै।) 

रतना - भाज मृते कितनी महत्वपरुणं बतं लिखनी ह । तुत्त ज्नात 
नदीं भाज महिला-पमाज की सभादरै ? 

राधा - (भाश्च से ) महिला-समाज कौ समा ¦ कहाँ ? 

रतना ~ राधा, तू कितनी भोली है । इतनी बडी बात भी नहीं 
जानती ? भज मह्िला-समाज कै भवन में स्तियों की एकं 
विराट सभादहोने वालीदहै। आजं मै स्तरी-स्वतंत्रता पर 
अपने विचारः प्रकट करने वाली हूं | 

राधा ~ पर, वीवीजी, म पद्धती हं स्त्री-स्वतन्धता है क्या? क्या 
अपने पति को खोड देना? 

रत्ना - राधा, तू ते विलकरूल नासमक्चस्ती है। माज यूरोप के 
एक एक देश कीस्त्रीकीनोरदेखव तू। मपने अधिकारं 
के लिए संपपे करके वे कभी की स्वतन्त्रहो गई है पुर्व 
के समानस्त्रीभी भाज समाजमें स्थान पा सके, पना 
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जीवने पदयो की जी-हृजूरी में न सोकर बिलकुल निरु 
जीवने व्यतीतं कर सके, थही स्त्री कौ स्वतन््रता है । 

राधा ~ तो फिर, वीवीजी, घर में दच्च को कौन संभातेमा? उनके 
पति ? 

रतना - स्तिमो का जीवन केवत रोटी परफाने मौर वच्यों को 
संभालनेके लिएही नरीह । सपारमं स्वी फूलके समान 
है \ फूल वाग मे स्वच्छद होकर खिलता भौर डीलतः है । 
हम भी वैसा ही जीवन चाहती है! 

(कमरे फे बाहर से श्रीमतो रतना पाड" कौ भावान 
सुनाई पड़ती है । मावाज सुनकर राधा जाती है मौर एकं 
लिफाफोा लेकर लौरती है । ) 

राधा ~ (लिफाफ। रतना फो देते हुए }-यह्‌ तार दे मय है मभी 
डाकिया। 

(रतना तिफाफा फाडकर तार पढती है) ) 

रतना -ओहो, णोभाभा रही है । कितनी वारबुलनिके वाद्थाज 
आ रही है । हम दोनौं विवाह के पश्चात पहली वारमिर्लेमी । 
राधा ~ यहु णोभा कौन्‌रहै, बीबीजी 2 
रतना - मेरी सवी है । मेरा ओौर उक्षका वहत ही पनिष्ठं सम्बन्ध 
रहा है । कालिज मे जव हम दोनों पड़ती थौ सगी बहनो 
जसी रहती थी । सच, राधा, मून्ञे कितना अनन्द हभ है 
यह जानकर कि शोभावगा रहीहै। 
राधा ~ क्व आर्येगी वहु ? 
रतना ~ जही आएगी । पावकी गाडीसे। (कलहं की धड़ 
. मे देखक” ) साड चार बज गए ह+ गौर मुक्ते तो गभी ही 
अपना व्यास्यान तैयार करनाहै । राधा, अभी जाओ ओर 
महन से कहो किं वह्‌ मोटर स्टेशन प्रते जाए भौर शोभा 
कोले माए! मौर यह्‌ देखो “` यह्‌तारदेदशो उसे जिषे 
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शोभा समदय सकेगी क्रि मोहन प्रपना ही आदमी दै। 
राधा तार लेकर चली जाती है । रतना लिने मे 
मण्नहि जातिीटहै । किशोर का प्रवेशं । सुटबूट प्रहुने हृष 
सृन्दर युवक है।) 
किशोर ~ षया ति रही हो रतना .? के्ईब्डाच्रा चे ? ह, क्यों 
न लिखो ""'भाजकल सभी कलाओं में स्वियां ही निपृण 
होती जा रही । पष्पोमेतो कोई कला निर्माणके मूण 
हीनही स्हे। षै अरसिकश्न एर! आज कोर्ट निवन्ध 
ल्िखिर्हीहो? 
रतना ~ (उठकर) --आपको तो मजाक ही सुञ्ताहै। सोचते हो 
स्त्रियां किसीक्षे्मे कामहीन करे। आप डाक्टर है, 
एक शिक्षित व्यक्ति, तो भी आपके विचार कितने पिद 
हुए है । स्तिया देख न तिखें भाषणनदे, किसी भी कला 
मे निपूण न हौ, भपने पति कौ चौबीस वटे गुलामी करती 
रह - यही है भाजक्ल के पुरुषौ की भपनी पत्नी से अभि- 
लापार्ये । यहु नदी सोचते कि स्पिणों का भी अपना ग्पक्तित्व 
हत्त! है । 
किशोर ~ रतना, म को वातं पूदेताहू मौर तुम एक लवा भापण 
देने लमगतीहो भाषण ही देना हेतौ महिलासमाजमें 
जाकर दिया करो, मेरे सामने नहीं। मोहो, भाजो 
„ तुमने बड़ा शगार क्रिया है । कितनी सुन्दर लगती हो । 
रतना ~ पति कै एसे उदृमारो से किसी सामान्यस्तीके समान युए 
होने बाती स्त्री नही, किशोर । जिस दिन आप कटूमे दुम 
कितना अच्छा भाषण देती हो ।"“"तुम क्तिनि सुन्दर लेख 
लिखती हो । उस दिनिर्मै सुश्र होगी । म क्ता की 
उपासक हू, किशोर । कला मरे जीवन का तक्ष्यहै। 
किशोर ~ प्रर, रतना, स्ती होने कै नति पत्तिके भ्रति तुम्हारा कोई 
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कर्तग्य नही ? 
रतना ~ तो क्या आपने रत्री को विलौना समज्ञ लिया टै ? 
किशोर ~ रतना, पृरपी ने त्तियों को कभी खिलीना नष्टी समज्ञा । 
उन्होने उनका बराबर सम्मान किया है । प्रकृति की रचना 
हीरेसी है कि स्त्री-पुर्प एक दुसरे कै हकर रं। 
पुरुपो कै साथ जीवन व्यतीत करने मेँ स्त्रियौ को हीन 
भावना अपने मन मे नही लानी चाहिए । पृषो ने उं 
अपने हूदयमे देवी मानिकर स्थान दि है। 
रतना ~ प्रमियो फी परम्परागरत भाषा बोलकर पुरुप स्तियो को 
धौखा देते है । उनके स्वच्छंदं जीवनं में बाधार्ये डाल देतै 
ह । देखिए, अपमेरे कमरे मे आए ओौर अपने मेरी 
अनूमतिभीनती। 
किशोर ~ मूसे माफ करो, रतना, तुम्हारे कमरे र्ग बिना पे दही 
मा गया । मेरी एक विनती है । भाज कृद्वदेसी इच्छा हो 
रहीहैकिहमदोर्नोकारमे वैठकर बहुत दूर, शहर के 
वाहर जंगल में कहौ किक्षो क्षरने के किनारे जए भौर वहां 
चाँदनी रातमें घंटों बिता दे । जिदमी है कितने दिन कीः“ 
कभी तो हपसेल सं । 
रतना ~ जानवर भी एषा ही जीवन व्यतीत करते है। फिर हमरि 
मौर उनके जीवनम अंतरहीक्यारहा? किशोर, माफ 
करो, मै नही जा सकती आपके साथ । (घड़ी देखकर) अरे, 
पाच वज गण्‌ । महिला्मंहल में जानाहै । चल रहै अप 
मेरे साय ? भाजमेरा भाषण होगा । 
किशोर ~ महिलामढल मे मूक्च जसे पर्प का क्या शाम ? तुम्हरे 
पदे-पदे क्या म तुम्हारो पछ ध्रनऊरजाऊ ? प्र चहार 
ीवारी के अन्दर जौ भाषण सुनात्तीदो वह्‌ क्याकम है? 
नही, वहां जाकर मँ अपनी हृपी नदी कराना चाहता । 
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रतना ~ खव पुरुष एक ही विचारधाराके हतै हँ वे भपनी परलिथों 
का समाज में गौरवे होते नही देख सकते । 
( शो्रा का प्रदेश, वेवशूषा में ादापन | 
शोभा ~ माफकीजिषए्‌, मैने गजा रनिी के संभाषणे विध्नं डाला । 
रतना ~ नहीं सही, राजारानी का संभ्रापण काहे का। 
क्रिशोर -तोर्या रानी भौर गुलाम का। 
रतना - दीः ! कसी वतिं करते ! शोभा यह्‌ मेरे. .. यह्‌ 
करिणोरदटै। 
शोपा ~ हां तुम्हारे पतिं दैन ? ( शोभा किशोरको नमस्कार 
करती है भौर फिर किशोर उसे करता है) 
रतना ~ भौर किशोर, यह्‌ मेरी बचपन की सदी शणोभारै। 
किशोर ~ अच्छा अच्छा, ठीक भव रमे चलता हं (चला जाताहै) 
रतना ~ बटो, शोभा 1 सफर कंसा रहा? यकत नही गई); म 
आनेवालीथीतुरम्हं लेने स्टेशन! प्रर नहीं सकी। 
इधर कुछ काम मधिकथा। भापणदैनेजानाहै। तुम 
तो वेषौ दद मिलौ। 
शोभा ~ क्या कृषं विवाहित स्तियोका रसे निकलना बड 
मुरकिलं होता है | 
रतना - शोभा, क्या यह्‌ तुम बो्त रही दही ? विवाह के पश्चात 
हेम सामाजिक कायं करेयी, अपनी सहैवं को नहीं 
भूतेगी...“-यहं तुम्ही कहा करती थीन कलिज के 
दिनीम? 
शोभा ~ विवाह्‌ के पश्चात सिषे के जीवन मे परिवर्तेन हौ जाता 
दै। इस बाठका ्ननहोने के कारण विवाहे धूर्व हम 
सिया न जनिक्याक्या भोग्रामं बना लैतीरहँ। कलिज 
मे पठने वाली भ्रव्येक लडकी सोचतीरहै करि विदाह्‌के 
प्रश्चाति भी वह्‌ बपना जकन तितदी सा व्यत्तीत करेगी, 
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पतिके समन हेफ पाएगी, सामाजिक कार्यं करेगी । 
पर वास्तव भे. विवाह कै बाद बे योजनाय हृवाहो 
जाती दै! । 
तता ~ इन सद वातं के सिये हम ही जिम्मेदार होती है) परिवार 
मे रहकर स्तर्या हकों का ध्यान रखें तो सवक ठीक 
रहता ह । बहौ तो पुष मीठे षष्दो सि हुम मोह लेते ई 1 
सासारिकं जिम्मेदारियां हमारे गम मे डाल देतेदै। 
परोप - पुरषो पर नभीर्कुछ जिभ्मेदासि्यां होती ह । उनका सक्ष्य 
होदा है भपने परिवार की अधिके ते अधिक्‌ सुखी । गृहुस्थ 
जीवन्‌ की जिम्मेदारियां स्नो-युष्प दोनोमे गेट जती 
एक प्रेम भरे संसार का निर्माण होता है। 
रतना - प्रेम भरः संसार ) बड़ा मीरठानाम दियारै, शोमा, तूने 
दस मायावी फदे कौ! पुस्पं चार मीठे शब्द बोलकररस्त्री 
को प्रशसा करदे, स्वी उन शब्दों कौ सुनकर, उनकी 
प्रणस मं भूलकर पुष्प को समप्ति करदे-दइमसे तृम 
परेमपू्णं पारसवारस्कि जीवन कहती षह ? 
(रधा चायं कीदृ सेकरं प्रवेशं करतौ है मौर मेज षर 
रखकर ष्यसिणो भे उडी दहै 1) 
तना ~ इन वेतो प्रे वटु रफिरहोलेणी । चापषीसलो। 
(दोलः चाय षने सगतो ह \) 
रतना ~ राधा, किशोर अभी कहूरसोनहो गए? 
रधा ~ नरी, वह्‌ ्षपने कमरेमे है । । 
रतना - उनसे कटो यदिवेह्‌गह्रजपेभोतोकारन ते जपं! 
मूप्ने जाना है भापण के किए । बौर मोहने से कुना कार 
तैपार रय 1 गभो मङ्ीहू 
र्धा ~ जो,वोदीजौ ! (दोनों चायषोनेके ददु देकर खली 
जातोहं ।) 
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शोभां ~ किंसका भापण दै भाज? ' 
रतना ~ यहां कै महिलामंडल मेंमेरा ही भाषणरहै। यहाँकी 
स्यां बदर पिंडी हुई हँ! दिनरात अपने पतिकेदही 
कामोमें व्यस्त रहती है । बाततबच्चों काटेर लगा र्हृतादै 
धरींमें। भषण सुनने भर्येगी तो उनके छौरे वच्चो के 
उधम भौररोनेसे खारा हल शोरसे भर जाएगा! उस 
शोरमें भाषण कुशलता से पमाप्तदो जाए तो बहत 
समञ्ञो । तुम चलरहीहौ ? 
` शोभा रमै ? चलती तो, पर सणरमें बहुत यक गई । 
रतना - जच्छा तोरम जातीहं। राधासे कह जती हं तुम्हार 
सब हइन्तनाम कर दे । भँजारही हुं तुम बुरा त्तौ 
न मानोगौ ? 
शोभा ~ ( उसका हाथ पकड़ कर ) नही, रतना, अपनी प्रि सखी 
करे सवन्धमें तुम एसा कयौ सोचतीषहे ? 
रतना ~ अच्छातो, शोभा, मे जात्तीहं । 
(रतना जाती है । वहु भाषण के काग्जस्षापसें तेने को नहीं 
भूलती । शोमा भब कमरे का निरीक्षण करतो है तभी हाव 
भे घुला रजिस्टर लिए हए किशोर फा प्रवेश ) 
किशोरं ~ माफ कौीजिए्‌, इस रजिस्टर मेँ भपना पूरा नाम, पता, 
शिक्षा, उमर संव कू लिख दीजिए । 
शोभा ~ {आश्चयंसे) इन सव बातो कौ अप्को सी कपा 
| भविश्यकता पड़ ग्र 
किशोर ~ रतना कै यहा अने वाली सब सखियौं का विवरण रखने 
के लिएर्मेने यह्‌ रजिस्टर तमार करियाहै। 
शोभा ~ ( रजिस्टर हाथ भें लेत्ती है भौर उसमे देने के याद } 
सरे, यदं क्या? क्रमांक १०८२? क्या कहते हमाप; तौ 
क्या माज तकर रतना कौ १०८ सिया यहां सा नुक है 7. 
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किशोर - हां; मेराभीर रतनाका विवाह्‌हृए कोईदो घाल हुए 
होगे, ओर एस अत्पकालमे एक सौ आठ सवियांमा 
चुकीरह। 
शोभा ~ आचय है। मेरेभी विवाहकेदो साल हृए्‌रह। पर 
भाज तक एक भी सखी चारदिनकै तिये मेरे यहा नही 
आई । गृहस्थी कै कामों मेँ फँसी रहने बालौ स्ति्योको 
किप्री को वुलाने का अवकाश ही नही मिलता । 
किशोर ~पर रतना कोधर भिरत्ती से क्या मतलब । अपनी 
सियो या महिला मंडल के सिवा उसे कूद्धपूक्षताही 
नही । एक सवी यहां विदा हई नदी कि वह दूसरी 
सखियो कौ बला लेती है । गौर उसकी सिधां भी कौन 
हैँ} चलते चलते क्िसीसे घ्रात करने का मौका मिता 
कि बन गई वह्‌ सी । नाम, पता तव निद लेती दै वह 1 
शोभा - रतना के भ्यवहार्सेतो स्पष्टहैकि उद्का घर गिरस्ती 
मे जरा भी पन सही लगता। 
ङ्शोर ~ रतना स्वेच्छंद बनकर रहना चाहती है । वह कारमें बैठकर 
हवा मे बातें करतीरहै। भव्य वंगले मे रहती है, वमीचे 
मेषूलो की सुगंघ लेती तितसलीसी नाचतो रहती दहै। 
वह यह भूल गर्ह कि इतना सब वैभवेह किसके वृते 
पर ? पत्तिकेही कमाए हए वैभवें इुबी रतना, पति 
से अपने आपको स्वतन्त्र मानती है, स्त्री के अधिकारी 
कादावाकरतीदहै। 
शोभा ~ उफ' जिस पतिके भरोसे रतना इष विशाल वभव का 
सले रही दहै, उसी पतिक सुख दुख की उत्ते परवाह 
नहीं है । शिक्षित होते हुए भौ नासमज्ञ वनी हूर 1 
किशोर ~ शोभा, रतनाके देसे व्यवहारसे मेरा ख मृक्षसे दूर 
, भाग गाद । म व्रं ) दर्म भेरी मच्छी 
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प्रेवटिस है । वैभव, फीति सभी कुष मभृक्े प्रप्तदै । जो 
भी व्यक्ति मु देवता है कहता है डटर कितना भाग 
वानहै ! कितना सुषौ! 
सो्ा -श्योनहीकहैमा मधी तुम्हारे देभव को देखकर चक्ति 
रह ग्द । सन्दर बंगला, मेंगत्ते$े सामने शूलोसे भरा 
दायर, मोटर, रेशियो-ये सथ देखते ही मैने सोचा रतना 
किती भाग्यवान्‌ है । मै रतना फो समक्च(ङगो । 
(राधाकाग्रयेश, हमे चपषीदटरेहै। ) 
राधा ~ उक्गटिर साहब चाय लार्ईहूं। भौर बोबी जी, अपक 
नहाने के लिए पानौ गरमहो गयादहै 
शोभा ~ अच्छा (जाने तपती ह) 
किशोर ~ भाप चाय नही पिएगीः 
शोभा - नही, मेते अभीषीदहै (चतौ नात्रोहै) 
किशोर ~ साभौ राधा मृक्षेदेदो चाय । 
(राधा चाय देती है मौर चलो नातो है) 
किशोर ~ विवाह के पूवं कितनी हौ कल्पनं करता थार्मै कि विवाह 
के पश्चात खूब भानन्द से रहुंगा, मौज कषणा परमेरे 
` प्राप्त इतना धन होते हए भी, सष्ठ की सभी सामग्रियां 
हेति हएभीर्मसुखसे कोपो दइूरहं। शोभा के विचार 
कितने ऊचे है) उसका पोरिवारिक जीवन क्रितना सुखौ 
होगा । परमेश्वर, मुक्ते भी रेपे विचारों वासौ पल्नौीदेते 
तुम । 
( किशोर फा प्रष्यानं मौर रतना का प्रवेश) 
रतना ~ मूर्खं ह समाज के स्त्रीपुरुष । किसी की कद्र करना नही 
जानति 1 भापण देना शुष किया, किं शोर मचा दिया) 
ुप रहने को कंहा तो ओर अधिक शोर होने लगा। 
` वच्चौके रोने-धोने तेतो नाकमे दम कर दिया।न 
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जाने कव भारत के स्प्री-पुष्प परिषार-निमोजन का 
महत्व पमक्षेणे ? 

शोभा - ( प्रवेश करके ) रतना, म यहा भधिक नहीं शट्र 
सकती । भजे रातिकी गड़ीमेजारही हु । 


रतना - क्यो ? 
शोमा ~ रतना, तुम्हारे पति किशोर कृ भले आदमी नदीं मातूम 
पडते 1 


रतना ~ यह्‌ कया कटनी हो तुम ? 
शोभा -हां ठीक कटेर्टीहू। पृषते येतुम व्रिवाहितिहोया 
अविवाहित ? मनि पृद्याक्यो ? 
रतना -~ तो क्या जवाब दिया उन्होनै ? 
शोभा ~ बोले यदितुम अविवाहितेहोतोरमे तुमसे विवाह करना 
चादता हू ।र्भैतो सुनकर डर गई 1 पर हिम्मत से पृष्ठा, 
तमतो विवाहित हो, क्या दो पत्निथां रखना चाहते हो ? 
रतना - ( धयराकर) तौ क्या मोते ? 
शोभा - बोले किरतनाक्षोर्ग तलाकदे रहा हूं । रतना, क्या तुम 
दोनो मेक्नग्डादहै? मून्ले उर किरी दिन बह द्रुतरी 
पत्नी अवश्य ले आयेगे । 
रतना ~ { खीक्षकर } किशोर द्रया विवाह नही कर सकता 
नही करम द्रूगी। 
शोपा - वह्‌ त्म्हूं तलाक देकर चाहे जौ कर सकते ह । तुम मपना 
अधिकार जताने जागी तो वहु भौर चिद्‌ जा्येगे। तुम 
उन्हें वो कैटोमी । भौर, .रततना, किशौर तुम्हे व्यागमभी 
देतोक्या? तुमतौ ओर स्वतन्त्र हो जाभोगी । सम्राज 
सुधार के लिए तुम्हारा मागं सुल जवेगा। अपने देशमे 
कितनी ही अथिक्षित स्त्रियां है, पिद हई महिले द 
उनको शिक्षित भौर भादशं नारियं बनाने के लिए तुम 


तितती । ४१ 


पर्णस्पसे मुक्त हो जाओगी पतिसेवा से समाजसेवा 
मधिक विस्तृत दै । एकमे स्वपिंदहैःतो दूसरी में परमार्थं 
ही परमां ह) 
रता ~ { तेज होकर ) णोमा, तुम चुपरहो 1 महिलामंडल मे 
जाजं बहत अपमान हुमा 1 हेती, त्रा्तियां बवजावी मौरते 
मेरी उपेक्षा करके वहु से चली गई ) वह्‌ कुद कम नहीं 
थाजो इधर तृमये चा्तमूक्षेसुनारहीदही र्म मभी 
जाकर देती ह किशोर को । 
(गुस्ता होकर चली जाती है । इतरी मोरते किशोरं 
का प्रवेश ) 
किशोर ~ यह व्या किया, णोभा? भव्या होगा ? 
शोभां ~ माप चुपएचाप देखते रहिए । मैरी हां मै हाँ मिलति जादये । 
अभी रतना ठिकराने पर आ जाएगी । माप कटी दच्विपकर 
बैठ जादृए्‌ । आपको न पाकर रतना न्ुत्तलाती हुई यहां 
अभी आपएमी 1 
{ शोर जाता) रत्ना का प्रवेश) 
रतनी - ( गृस्तेमें लाल दहं) ने जाने कहां गयादहै किंशोर 1 तुमसे 
कद्यं वह्‌ गया है, शोभा ? 
शोभा हाँ कहुरहैये वकीलके यहां जा रह्‌ हु-उनाकि के 
सम्बन्ध में पुदधत!छ षस । 
रतना ~ शोभा, किशोर मेरी जिन्दगी बिगाड़ देगा । र्म क्द्ीकी 
नहीं रहुमौ । 
शोप्ना ~ किशौर से-अपने पति से-स्वतंत्र रहकर बरावरके हंकौं 
का दावा करमे वाली तुम अज किशोरी तलाककी 
बातोसे इतना क्यं डर रदी हो 2 वड तुम्है पूरौ स्वतन्त्रता 
दे रहे है। 
रतना ~ शीभः 1 
शोभा ~ तुम बरावर के हकं की बां करती हौ, पुख्पौसे मलग 
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सपना अस्तित्व कायम रखना चाहुतीः हो । पर यह संभ 
हैक्ण? क्या यह्‌ आवश्यक है किपलनोका मागें 
हो भौर परति कादूषरा? 

रतना - तो क्या हम उन्ही के रास्तै पर चर्यौ ? मपना जीवन उदं 
को समपितिकरदें? 

शोभा -नस्त्रीफोपुरपके रस्ते जानाहै मौरन पुष्पं कोस 
के} उनदोनोंका रप्ताषएकहीदहै । दोनो कोहीषठ 
दूसरे के लिए समपित होना है । 

रतना ~ शोभा । 

शोषा ~ तुम चाहती हो रि पति से स्वतन्त्र रहो । उत्तकौ विचार 
घारामे अपनी विचारधारां न मिलने दो । फिर १ति 
भी तुम्हारी परवाह वथो करे ? क्यों दिनरात धन कमनि 
की चिन्तामे लगा रहे, सुख के साधने जुटाए ? वुम्हारी 
पुस्तकों को ये वडी-वेड़ी अलमारियां, मकान, मोटर ये 
स्व किमक खूनपसीने की फमा्ईूहै ? तुम अपना अलग 
अस्तित्व चाहती दहो, तोन करो इन सव चीजों का उप- 
योग । बस्ता लौ अपनी एक अलग दुनिया । 

रतना ~ यह तुम ष्या कह रहौ हो, शोभा ? 

शोभा-वहीजोएकस्तीकोएकस्ती से कहना चाहिए । रतना, 
कला, सामाजिक कायं, भाषण-दइनसे तभी हमे सच्चा 
सुख मिल सकता है जब हमे अपने घर मे सुखसजेन कले 
की कला अती हो । परिवार की सेवां कितना बड़ा 
सामाजिक करयंदहै । परिवारसेहीतो समाज बनता 
है 1 घरमे असंतोष का बीजवो कर हम बाहुर कंते 
भापणदे सक्ती? वरावर के हुक, पति से स्वतंत्रता, 
स्वावलम्बन के लिए नौकरी-ये सव थोथी बाते है रतना । 

रतना ~ शायद तुम ठीक कहती हो, शोधा । मँ गलतफहमी मे थी 


तितली । ४३ 


` आजतक । म किशोरसेक्षमामगू्‌गी। म उन्दने जने 
क्य] वेया बति सनाती रही । तुमने भाज मेरी भख 
खोतदी 1 परकिंशोर् कोम मनाभोसकूगौयानही ? 
शोभा ~ यहु तुम मञ्च परछखोडदी। तलक देना कोई हुीषेल 
तो नहींदै। 
क््शिर ~ (खन्दरसे) वेया म भन्दर आ सकता हुं । 
रतना -हींहा, अदए्‌। 
पविशोर ~ {गुस्ते भै मता है) रतना, भेरे कमरे भे चलो 1 मृजे तुमसे 
कुद बते केरना है । 
रतन ~ क्या बातें करनी है ? अप यहो नकर लीजिए । 
किशोर ~ नही, कुच घास बातें हु। 
शोभा ~रम चली जतीहूं 1 
रतना ~ नहीं, शोभा, तुम यही रहो । क्रिंशोर, तुमं साक-साफ 
कहो क्या बात करना चाहते हो ? .. 
किशोर - मँ ुम्हँ तलाक देना चाहता हू 1 
शोमा ~ कितप्त वजहसे अपरतनाको तल्लाकदेरहैर्ह ? 
किशोर ~ यह्‌ हमारी निजी बत्तहै। 
शोभा -मै रतना कौ सहै हु 1 उसकी भरसे वकील हं । 
रतमाने सक्या भपरधिकिमादहै जौभाप उसेत्माम 
रहै है? कया वह्‌ पल्ली के कर्तेस्यको परा वही करती ? 
क्मा वहु आपका आदर नही करती ? क्या भषको चाय 
बनाकर नही देती ? मोका पड़ने एर खाना नही बनाती ? 
शापे साध उठती वंठती, बोलती चालती नही ? आपके 
साय घूमने नही जाती? लापके विचार से उसके 
विचार क्या भिन्न ? क्या वहु मापमे नष्टरड करती है? 
दूर रदृती है ? कमो रतना, क्या एसी कोई बत दहै? 
रतना ~ नही मै इनसे नफरत नदी करती, इनसे दूर नही रदेवी । 


४४। हास्य एकाकी 


मेने कोई भपराध नहीक्ियाहै मौर क्यिभीष्टोतो 
पक्षमामांगतीहूं । म आपकी दा्ती बनकर रही! 
किशोर - यह्‌ क्या कती हो, रतना ? मे अपनी पल्ली को दासी 
बनाकर नही, अपनी स्वामिनी वनाकर रघुःगरा। 
रतना ~ ( आदो मे मंपु ) भव माप मृञ्े तलाकतो नही देषि। 
किशर - नही । प तो तुम्हें मपना प्यार देकर भपने पास रघु गा । 
रो नही। माजह्सनेकादिनहै । 
रतना ~ माप माज कारमेकटी दुर जंगलमें क्षरने के किनारे 
चादनी मे घलने की वात कहरदैयेन। चलो, उस 
सुखद वातावरण में चलकर घन्टो बाचीत करभे । शोभा, 
तुम भी चरो । 
शोभा ~ नही । तुम दोनो जाभो । 
(रतना भौर किशोर जातिहु। शोभा हसती रहती है । 
परदा निरताहै।) 


अनोखेखार को आकिसि का चार्ज 


पात्र 


भनोषेलाल, मनोहुरलाल, दीनानाच, 


हैडवलककं श्यामवाव्‌ 
लक्ष्मी, भिस शर्मा 


सुरेगचंद, लटछधमन धपरासी 


अनौसेलाल को बं का चार्ज । ४७ 


(आफित 1 दाप करने, घंटो बजने, चपरासो को बुलने 
अदि कौ सादजहो रही हैः) 
मनोहरलाल ~ अनोखेताल, काप्रेचुलेशन्स भाई काप्रेचुलेशन्स । 
सरनेदेलाल ~ किंस बात कौ वघाईदे रहेहो भाई मनोहरलाल। 
भनोहर ~ बात न बनाभो, जसे जानते ही नहीं हयौ । भरे भाई, कल 
से आफिस का वाजं तुम्हारे ही पास है। मेनेजरसाहव 
अर सुपरिर््डिंट पहते ही छुट्टी पर है, कल से हैडक्लकं 
भी वंबईजा रैर आफिसिके कामसे। उनके वाद तुम 
हीतौ सीनियर्हो) 
दीनानाथ ~ ठार दहै फिर त्ती भनोसैलास के। 
सुरेशचदर ~ दीनानाथ, मजे रहैगे तव तो हम सव लोगोके। क्यों भाई 
अनोषेलाल, इन्चाजं अफसरी को वाय-~वाय भी पिलाओगे 
यानही? 
मनोहर ~ सुरेशवेद्र, वात तो तुमने पते की पूछती है) 
अनोषेलाल ~ पी लेना यारो । परर अभीतो हेडक्लकंसे मेरी कोई बात 
नही हई है । 
चपराघो ~ (आकर) साहे, अपिको हेडक्लकं साहब वृता रहे दै । 
बनोतेलाल ~ या हेडक्लकं साहब बुला रहै ह ? 
दीनानाथ ~ भरे साहब, वे विचारे खुदही चत्ता रहै तुम्हारे पास। 
सोहर ~ सवे चार्जेकेवारेमेही कहनेके चिए ग रहै होगे । 
हेडकलफ ~ (प्रवेश करके) ~ देखो भाई अनोलेलासल, एक हपते के तिए 
आपस का चाजं तुम्हारे वास रहेगा।ये रही वारभियां। 
चपरासी प्रातः ही तुम्हारे यहां भा जाएगा। उक्खिानेसे 
डाक मंगवाचेना । 
अनोपेलाल ~ (चाभिर्णां लेकर} -ठीक है 1 साहव कव तोट रहे ह ? 
हिडकचर्े ~ उनका कोई ठीक नही ) कभी धी लौट माए । लेकिनर्मै 
एक हपते के पहले सही लौदू गा । स्यातं रखना काम कसी 
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तरह सफर नदो । 
भनोखेलाल ~ विलकूल नही, विलकूलं नहीं । 
(अनोवेलाल के धर पर दूसरे दिन) 
लष्मी - मेनि कहा उटोगे नही ? क्याबाज देसे ही पड़ रहोगे? 
कमरों को लाड, वमैरह कु नही लगाओमे वया ? 
भनोत - कंसी वाते फरती हो लक्ष्म । माजर्मै क्षाड़्‌. लगाता? 
तद्यमन मा गयादहैन ? उसत्े कहो सारे कमरे मे ज्ञा, 
तमा दे, बाहर मगन के भी साफ करदे । एतना तो व्याल 
केरो आजसे मै साहुव ह) 
लक्ष्मी ~ साहब होगे भाफिसं के । इसते मुके क्या ? 
अनोवे - भच्छा चाय वन मगर्ईदहोतो लद्धमन के हाथ मिजवा दो। 
लक्ष्मी ~ तो माज चाय यहां पियोगे कमरे मे ?. 
सनोवे- हा, भौरदेमेदहीक्पर्मेनभेजदेना।ट्‌ के साथ केटली 
मे भेजना । (लक्ष्मी नाती है। दूसरी भोर दरवाजे पर 
देस्तक 1) देख तो लद्मन, दरवाजे परं कौन है ; लद्धमन 
(प्रवेश करके} -जी, देखता हूं । (दूसरी भोर जाता है ।) 
(कुः देर में श्यामबाद्‌ का प्रवेश ) 
श्यामबाव्‌ -मै ह भनोवेलालजी, श्यामबावु- आपका षडष्ठी। जरा 
आपका अखबार तेना चाहता हु पठने के लिए । 
अनोखे - नही । अपिं भखवारनहीतेजा सकते । 
श्यामाव ~ लेकिन आव तो वतक पठ लेते दै} खैर कोई बात नही, 
मँ जल्दी लौटा दूंगा । 
अनोखेलाल ~ नही \ सपं अखबार नही ने जा सकते । मँ पढगा । 
श्यामबाव्‌ -्म रोजहीतोनले जाता ह जापका भनार । वाज भापिकी 
षयाहो गयादहै? 
अनोखे - मैने कह दिया न भाप अखवारनेही ले जा सक्ते । 
श्यामवाव्‌ ~ आपि भौ खूब मजाक करते है मनोष्ेलालजी । 
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भनोत ~ देए, गाप तमीज से वातत कीजिए 1 किसे वातत कृर रह 
ह मपि जानते नही ? लद्यमन, इनसे कहो जिस दर्जे से 
भाएहैउसीते सीघे चले जाएं 1 
लमत ~ (प्रवेश करफे) -जी । {श्यामबाब्‌ की मोर वृता है 1 ) 
श्यामवाब्‌ - म खुद चलाजाताहुं1 इतत नौकर की जरूरत हीह 
निकालने के ए 1 समन्न मे नही भाता बाखिर भाज 
आपको क्याहौ गयादहै। {चते जति) ) 
भनोवेलाल ~ लद्धमम, इस बात काख्यालगर्वोकि कोई भी हो विना 
दजाजत्त अंदर ने माए 
लद्धमन - जी जसा हृकुम 1 (जातादहै)) 
लक्ष्मी ~ {प्रवेश करके प चायकपमेहौी लात है)! }-पे लीजिए 
च्य । (देकर) ओर, चायपीनलेने षर फौरन तरकारी 
खरीदने नाभ मंडीमे । नौब्जने कोह! नहीतोखानैमें 
देर जाएगी । 
भनोखे ~ तरकारीतेनि मै जाऊ ) कमाल करती हौ लक्ष्मी) एक 
अफसर कया क्षोला तेकर मंदी मे तरारी खरीदने जाएगा । 
भरे, लद्यमन से क्यो नही कहू देती ? 
लकेमी - ठीके रहै, ठोक हि) म लछमन को भेजती हं । तुम नहा लो 
तबतक । { जात्तीहि।) 
अनोखे ~ दीक टहैक्रलूगा। 
(षष्ठ देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक) 
अनोखे ~ कौन ह भाई ? अरे, लद्यमन जरा दैवो तो । 
लक्ष्मी ~ (अन्दरसे ही } तद्धमने तरकारी लेने गया दै । 
अनोखे ~ भरे भाई कौन रै 2 चते भाओ अन्दर 1 
(मनोहरलालं अते ह । ) 
भनोहूरसाल - मै हं मनोहरलाल 1 कटो वेया चरू रहा है मनौखेतात ? 
अनोतेलाल ~~ तुम, तुम कसे चने भार्‌ इधर ? र 
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मनोहर -योँदही। मैने सोचा घर जाकर बधार दे दु" । 
उनोखेलाल - कल साफिस मे बधाई दी थो उसे मन नही भरा 
शायद ? (फालो में इव जति है 1 ) 
मनोहरे - अरे आक्षिकी बातष्ोडो। घरं की दी चधाई सच्ची 
वधाई है! यरे, तुम तो फाले लेकर काममेनुटर्एद्ये। 
कितनी फाल फंल। रखी है टेबल पर \ हटा भी र्हं । 
काम -काम ` जी नही ऊवता तुम्हारा काम से। (फालं 
खीचनलेतेहै)) 
अनोखे ~ देखो मनोहरलाल, वे फाइले रख दो यहाँ । मौर किसी कामं 
सेमाएहोतो यहां कठो, वरना च्चे जाओ । 
मनोहर ~ चला जाऊंगा वाँससाहव चला जाऊंगा । कद्ध चायवाय 
भी पिलाओगे यागेसे ही चला जाऊ ? खूव मजाक दै। 
अनोखे ~ मजाकर्म कर नही रहाहूं। 
मनोहर - नदी तो क्था सचमुच अफपरीकाभूत सवार हो गयां है 
तुम पर ? प्यादा अपनीचाल भूल गयादहैक्या? 
अनोदे ~ ल्मी, लदछमन मा गयाहोतो उमे बाहुर्‌ भेज दो 1 
ल्मम्‌ ~ (आकर }--जी मालिक, च्या हृकुम है ? 
अनोखे ~ इनसे कहो ये चूपचाप जिस रस्ते से एह उसी से निकल 
जाए । हमारा व्क जाया न करे । 


` लछुमन ~ जी 1 
मनोहर ~ ठीक है चला जाता हं 1 लछमन से कहलाने कौ कौर जरूरत 
सही है। 


(चले जति है । लछमन भी पीठ पी जाता है। 
अनोखेलाल फिर काम में इूवे जाते ह 1) 
लक्ष्मी ~ {प्रविष्ट होकर) --मने कदा नहाओगे नही "क्या ? कषड 
भीतोधोनेके पडेदुएु ह) क्व नहूाभोगे भौर्‌ कव कपटे 
घोभोगे । देर सरिष्डेहृएहमोरकुद्यहीदेर म आफिम 
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का टाइम हंभा जाता है । 
अनोखे - लक्ष्मी, फंसे भुल जाती हौ किधर के सारे काम अज से 
मुहन नेही करने ह । घरमे नौकरचाकेर होते हए भी तुम 
मुज्ञी पर हुक्म चलार्हीदहौ। 
लक्ष्मी ~ सचमुच, मै भूचलहौी जातीहं कि घरमे भाजसे लक्ष्मणरहै) 
धच्छा यह तौ बतामौ, नहा भी वही ले तुम्हारे वदे ? 
उनोते ~ (हंसते हृए)-अरे भाई वह्‌ कामतो मृक्षे खुद दी करना 
होगा । 
(लक्ष्मो जातौ है । तभी दरवाजे पर दस्तक । } 
भनोखे ~ फौनदै भा? कामनहौ करनै देगे ये भानेजाने वाते 
लोग । आजा भाई कोनदहै। 
(सुरेशचंद्र फा प्रवेश) 
सुरेश्चर मै हु सुरेश । 
अनोषे ~ क्यों ष्या बात है ? 
सुरेश्चद्र ~ बात यह है माज मुने जरूरी काम है। बाप्सि नही भा 
सका । एृट्टी की दरवास्तिलेकर भाया हु । 
अनोे -- गेया कामहै एसा ष्ुटुटी लेने के लिए ? 
सुरेशच॑द्र ~ बात यह है--- 
अगौखे ~ नही, मुने कीर बातवेति नही सुननी दहै। मै अर्जी कदापि 
मंजूर नही कषणा 1 आफिस न हूभां मजाक हो गया । जव 
मनमे मापा तब षठुटटी 1 
सुरेश ~ लेकिन“ 
अनोखे --सेकिन वेकिन कूद नह सुनना चाहता । ईस तरह काम 
से सापरवाह बनना भच्छा नही ही । 
सुरेशर्चदर ~ लेकिन अनीखेलाल“" 
अनोदे - दंग से बात फरो । तुम मनोतेलाल से नही अपनै वाससे 
वात्न कर रहे हो । अपने साहेव से किस बदवसेवात की 
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जाती है, इतना तक शऊर नहं ह तुमम्‌ । 
सुरेशचंदर - माफ कीजिए, मुक्षत मूर हो गया 1 मेरे वेटे की-तदियत““ 
अनोखे - उसे डोक्टर कौ दिवाभो तवियतत खरायदै तो। भप धर 
टकर वया कर लेंगे उसकी तवियत के लिए ? जाभो, मपी 
काफी समपहै । भौर मयपर माणिम हाजिर रहो । 
सुरेशच॑दर ~ मे नही जानता धा कि चार्ज मिलने प्र माप“ 
अनोखे - वप्त ज्यदे वकृवक करने की आवश्यकता नही है। जभौ, 
मेरा मय वेकार खरावन करो 
(सुरेशचंद्र चले जाते ह। तमी तक्ष्मी भन्दर से 
रोती हुई येो को सातौ है। ) 
लक्ष्मी - वेवी को चिलाभोन । देखो क्वसेरोरहीदहै। जरा भी 
कामनहीकरनेदेरहीरहै। 
अनोखे - रेकिन समीरे वेीको संभाू यां सासि का काम 
कृषं ? लदछमनसे कटो वेबी को संभातने के लिए 1 
लक्ष्मी -ठीकदहै। यहतोर्म भूल ही जाती हु कि माज भाप 
अ।फिस के साहब हैँ भौर घरके कामके ्तिए माज अपिं 
नही लघ्धमन है । 
अनोखे - वेब से कहो रोए नही! माज णाम उत्ते फिर कौ मोटर 
मे घूमनेले जाएगे । तुम भी चलना लक्ष्मी, बड़ा मजा 
रहेगा । हाँ, देखो । भाज म मोफत जल्दी नाङ्गा । 
सक्ष्मी - जत्दी, तेदिन वयो ? साहूवलोगतो भिसि लेट जायां 
करते हैं। 
उनोखे ~~ मुने जत्दौ जानाहो चाहिए । मँ जल्दौ नही जाणा तो 
चाव्‌ लोग भकस देरसे पहु्चेगे भौर समय प्रर आभी 
गये तो भप्पोटप्पों मे अपना समय बरवाद करेगे । 
लक्ष्मी ~ मालूम पडता है ये साहे बड सख्त है| 
अनोक ~ कामके माम्लेमेमै कभो किसी के साथ खूरिपायत नहीं 
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करे सकता । आविर साहब का चाज होने के नात्ति मेरी 
भीतो कुं जिम्मेदारी है) 
(लक्ष्मी जात्ती है { दरवाजे पर दस्तक ) 
अनोखे ~ अव कौन भाः गया? आज सूबहसे ही फालतु लोग भकिर 
मुके परेशान कर रहै । कोन है माई ? चले माओ। 
(दोनानाय कां भ्रवेश। ) 
दोनानाय ~ महं दीनानाथ । 
अनोखे ~ कटो, कमे चते आए ? 
दीनानाथ ~ यही पैदल । बात यह्‌ हुई किरम इधर जाने कौ तिकला 
तो देखा साईकलं पक्वर थी | 
मनीखे ~ वेका९ कौ वकेवासन करो । मेरे पृष्छने का मततव्र यहूह 
फएिकाममेयारहै जौ इधर चते आए? 
दीनानाच ~ खूब हो भाई अनोखेचाल 1 क्या विनाकाम कै न आऊ 
तुम्हारे यहाँ ? बाति यह्‌हैर्म माज मापि जयादैरसेही 
मागा । 
अनोखे ~ लेक्रिन व्यो ? क्यार्बोफिप्तमेरेषरकाहैजोर्य तुम्हे लेट 
अने क्री इजजतदेदूु ? 
दीनानाय ~ नही, भाज तुम्हारे पाष भोफिम्नकाचार्जं है न इसन्निए 
तुमसे इजाजठ चाहता हं । 
अनोषे - रम इष प्रकार फी कोई इजाजत नही दे सकता । 
दीनानाथ ~ जिस दिन स्टाक्चेकिगको सूबहही सदह जाना पडता है, 
साहब इस प्रकार की इजाजतदेदैतै ह| 
मोखे - लेकिन मै नही दे सकता । तुमको समय पर भफिसि भें 
हाजिर होना ही चाहिए । 
दोनानाय - यह भी खूब रही । पृदछे चला अया इसलिए शायद मना 
कररहैहौ। वहीदैरसेमातातीौक्पाकरलेते? 
सनोखे ~ व्या करता । गैरहाजिरी लया देता तुम्हारी । 
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दीनानाथ ~ मालूम पड़ता है कुसी अपना असर दिषा रही है । अभी 
तो तमने उसे छुआ तक नही है । 
अन्नेखे ~ चप रहो । तमीज से बात करना सीो । 
दीनानाथ ~ (गरम होकर) यह्‌ बात है, ठोक है तप्ते । (चते जति) 


अनोखे ~ नमस्ते । 

लघछठमन ~ (अन्दर से आकर) बोधौ जी कृती ह खाना तैयार दै 
नेहा लीजिए । 

मनोखे ~ वस अभी अता हूं पाचि मिनटमे । वस्त यह फादल भौर 
देख लू 1 


(दरवाजे पर्‌ दस्तक) 
अनोखे ~ मब कौन भाया ? देख तो लचधमन्‌ । मौर ओंफिसि का 
कोई कर्मचारीद्ो तो कह देना साहब से घर पर मिलना मना 
है, आंफिस मे पते , 
लछमन ~ जी (जता है ओर दरवाजे षर हौ वार्तालाप होत्ता है) 
कौन अप ! 
भिन्न शर्मा ~ साहब घर परह । 
लष्ठुप्रन - है, लेकिन वे यह नही पिलेमे | 
मित्त शर्मा ~ रहने दे ।र्मैदो मिनट बात केरना चाहती हं । 
लघ्ुममे ~ लेकिन... 
मिस्र शमां ~ (अन्दर जाकर) नस्ते भनोतेनाल जी । किए मोफत 
के कामम व्यस्त ? 
भनोदे ~ ओ हौ, भिस शर्मा, माभो आभो, वलो 1 
भि शर्मा ~ (उन्ही के पास चेठती हई) धन्यवाद । 
अनोखे ~ कटो कैसे चली आई ? 
मिस शर्मा - वत्ति यहदहैकिभाजदोवजेमेरी ममीञारहीर्है बम्ब 
से । मुद्धे ट्टी चाहिए । 
खनो ~ यच्छा, सच्छा । तो फिर महां प्क भाने का कष्ट क्यो 
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करिया ? किसके हाथ आंफ्म्ि मेही भिजवा दी हती 
दरखास्त । 
पिस शम -्मेरेसादी कले वाती थी, पर सृदेशचन्दरं मिल गये मुस 
वाजार भे। बोल्ते-खुद दरखास्त तेकर साहव के घर 
जाभो ! 
अनोखे ~ सुरेधचन्र तो वेवर्कफ है, पक्का कामचोर। इपर चला 
भाया था चछुट्रीको दरखास्त लेकर । मैने प्षाफ मन। 
कर दिया। 
मिस्र शर्मा - भग्र म चलती हु । व्यर्थं मापका समय नही लेना चाहती 1 
धन्रेषे -- ती नही वंशे न! चायं ल्ञेकर जामे । 
तिपत शर्मा - नो यैक । यह चायका समयमभीनहीहै । ट्टी मन्जुर 
कर दी सके लिए अको बार बार शुाक्रया । 
अनोखे ~ इसकी कोई भावश्यक्ता ही नही यहतो मरा फर्जटहै। 
मिस शमां ~ भच्छारम चलती हू नमस्ते । 
अनोषे ~ नमस्ते} 
(मित शर्मा जातो ह । लक्ष्मी का प्रवेश ) 
ल्मी ~ भद, कौन मायाया? 
भनोले ~ आंस की टादपिष्ट यी । मिह सर्मा! वेचारी को दुटृटी 
चाहिए थी। 
लक्ष्मी ~ उपे वृमनेष्ट्रीदेदी होगी । पर पहुलेजोकौनमाएथें 
उर्हं नही दी। 
अनोखे ~ यह्‌ सव मेरे यधिकारकी बातें) इसमे तुम्हे दस्तंदाजौ 
करने की कोई आवश्यकतः नही । 
लक्ष्मी ~ उस वेचारेकावेटा बीमार यथा फिर भी तुमने उसकी भजीं 
पर विचार ही किया । ओर यह मिषं शमां मुस्करा कर, 
पास आकर बैठ ईती बस कर दी उसकी यर्जी मभूर। 
अनोखे ~ भच्छा अव ज्यादा बातकरनेका समय नेहींदहै। पैर 
धाती परोपो ) 
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लक्ष्मो - तो क्या नहने की धुट्टी । भादतदही है बुम्हारी। (जातो 
६ै\) 
(दरवाजे पर दस्तक ) 
अनोखे - कीन ड? वड नाकम दमकरदीहिखोगौने। 
सुरेशचचद्र मौर दीनानाथ - हम रहै । (दोनोंका प्रवेश ।)} 
अनीषे ~ तुम दोनो फिर क्यो चले भाए ? जैने साफकह्‌दियाया 
भुरेश्ंदर, कि मै तम्हारी अर्जी मंजूर नही कर सकता। 
मौर दीनानाथ, पुमे समय पर ओंफिममे हाजिर होना ही 
होगे । 
सुरेश ~ माफ कीजिए 1 हम आपके पास किसी बात की याचना 
करने नही आण ह! ्िफं एक सूचनादेने भए फि बड़े 
सहव यापी मैनेजरसाहब टूटी पर से आज प्रातः कौ 
गडीसेञअागणएर्ह। ओर्वे आज आफिसमे हाजिर होने 
वाले रह । उनके भनि की खवर हमको दौलत चपरापी तै 
बाजारमेदी। 
अनोखे ~ (तुनककर ) टीक है) 
दीनानाथ ~ सौर धुरेशचंदर, अगेकीकवततो भमीरसूनादो। 
सृरेशचद्र- हां । साह्मनेमेरी टटीकी मर्जी मंजूर करदी है भौर 
दीनानायको भौ भाँफिक्त लेट आने कौ भनुमतिदेदी। 
अनोखे ~ (सुनकर) --रीक है । 
सुरेशचद्र - भौर हा, साहब ने कहा है सदमन को चामियों के साथ 
बंगचे पर भेज दो । यही कटने के लिए हम इधर आये ये । 


अनोखे - ठीक दै) 
सुरेशचंद भौर दीनानाथ -हम जा रहै है । 
नोप ~ टीक टै । 


[वि दोनो जतिर्है) ) 
लघ्यपनं - म चाभि तेकर चला मालिक । 
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मनो - ठीक है} 
लक्ष्मी ~ (रोतो हर्द बेयीको लाकर ) ~ भरे इसे तौ संभालो। 
सेरहीदहै) ओ तब तकं थाली लमत हूं । 
भनोखे ~ ठीक है । 
परेशचंद ~ (भ्रवेश करके }-भदाई घटे की अफक्तरी अफसर बनने के 
पते ही वस्म हो गई । हाहा हा! 
अनोखे ~ {उसकी भोर कोधं से बदृकर }-ठीक है, ठीक है 1 
(सुरेशचेदर भाग जाते ह भौर फिर परदा [गिरता हि।) 
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डाक्टर, गोपाल, उम्मीदवार 
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(एक प्राइवेट डाक्टर क! दवादाना । डाक्टर एकं 
षसो परवेठा हुभा है । सामने टेवल है \! डाददर प्रो 
न्यक्ति है 1 फैलंडर पर तारीख पांच ओर दिन रविचार का 
है। रेबलके दाएबाए एक एक मोर कृतो है। प्रद 
खृलते ही डाक्टर अपने कंपाउन्डर गोपाल को बुलाता है \) 

ॐद्टर ~ गोपाल 1 ४ 
गोपाल ~ (प्रवेश करके) जी, डँक्ट रसाहव । 
डद्टर ~ अरे भाई, आठ बज गए । क्या उम्मीदवार मा गए? 
गोपाल -जीहां। चार उम्मीदवार खड अपने ष्षे्से। चारोंओआ 
गण्‌ ह । भौर, डाक्टरसाहब, दो पेशेट भीमाएहुए्है जौ 
दिखाना चाहते ई । 
डाक्टर ~ नही भाई) उनसे कह दो मै रविवारको मही देता 
हं । फिर भाज तो तुम जानते हो इन उम्मीदवारों कौ बुला 
रखा है । उनसे कहौ अगर दिखानाही चाहते हो तो दो 
घटे बाद भिले, ओर वह भी यहाँ नही धर पर। 
भोपाल ~ ठीक है 1 उम्मोदवारो मे किसको पहले भेज दू ? 
डोवटर ~ किंसीकोभीमरेजदो। 
(गोपल जनाताहै। योड़ीहीदेरमें ख्हूर को सादा पोशाक 
मे एष उम्मीदवार प्रदेश करता है 1) 
डाक्टर - माईए, बैठिए । 
(उम्मोदडर वाई' भोर वाली कूर्मो पर बैठ भाता है 1) 
डोकटर - क्षभा कौलजिए । गपलोगोंकोर्मेने वडा कष्ट दिया जो 
विज्ञापनं देकर्‌ अपने यहां बुलाया । वह भीटेसे समय जब 
कि माप लोग अपने चुनाच-कायं में काफी व्यस्तरह। 
उभ्भोदकार - कष्ट की षया बति है, ठक्टिरसाहूबव } हम तो जनता की 
सेवा कै लिए सर्दवतंयाररहै। 
डोक्दर - मेरा विज्ञापन देख कर मापलोगो को कुष्ट अजीद क्षया 


दूटरव्यु : एक चुनाव के उम्मीदवार से - 1 ६१ 


होगा । भव तक कभी दमा नही हृमाहै कि किसी वौटर 
ने उम्मीदवारों को अपने यहा विज्ञापन देकर बुलाया हो। 
वात यह्‌ है फि्म अपने व्यवरेसयके करण बहत व्यस्त 
रहता हूं । मेरा परिवार काफी वडा । परिचयक्रा दायरा 
भी इस व्यवसायके कारण काफी फला हमा है। सभी 
मुडासे पुद्छते है, डोक्टर माप किसे बोट देगे, हम अपके साथ 
हँ । म उनसे कता हं प्रजातन्त्र में हर व्यक्तिं अपनी 
इच्छा के अनुसार वोट देने के लिए स्वतन्ध है अपने विवेके 
से जिसिभीबोटदेना चाहो, दो। फिर भी वे मेरी राय 
पर ही चलना चाहते है! प्रजार्त॑त्र मे जहां एकएक वोट कां 
महत्त्वे है, यहां मेरे परिवार भौर परिचितो कं सम्मिलित 
वोट सबसे अच्छे उम्मीदवारक्रो ज्ये इसी दृष्टि से मनि 
विज्ञापन दै दिया किञआज इस समय स्वय उम्मीदवार या 
उसके प्रतिनिधि बाकर मुञ्से मिते ठाकर सभी सै सवाल 
जबाव करलेने के बाद की राय कायमको जा सके । 
उम्मोदबार ~ बहुत अच्छा किया आपने । म स्वयं उम्मीदवार हु, गौर 
मृधे उम्मीद दहै मापके सारे कौट मृज्ञे ही मितलेगे। 
इषिटर ~ आपका शुम नाम ? 
उम्मीदवार ~ मनोदरलाल । 
डोवरर-- आप किसपार्दासेखडेहो रहे? 
उम्पीदवार ~ यह्‌ लीजिए । में पार्टी कः घोपणपत्रही लिए भाषा ह्‌। 
इसमं केवल पा्टीकानामही महीं वरन्‌ वे सवे व्तिंभौ 
हज हमारी पार्टी देके लिए क्रमा चाही है) 
डांकदर्‌ ~ धन्मवाद, धोदणापत्र तो आपका काफी लम्बाचीडा है । 
लगतादहैदेण की आप हूर तरहुसे सेवा करना चाहते है । 
उम्मीदवार - जी 1 इसमे शकदै? 
डीक्डर ~ लेकिन इस घोपणापत्र में इस चूनावक्षेत के गारे मे.तोः 
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भानकारी नहीं ष्टीगी ? 
उम्मीदवार ~ जी, वहतो नहीदहै। 
डव्टिर - तौ भूरे कुद भाषसे एसे सवाल करने होगे जो सपने चुनाष 
केत्र सेसंबन्धित ह| मेराष्यालहैफि यदि फोर्‌ वोटर 
स सम्बन्ध मे को जानकारी प्राप्व करना चाहै तो भप 
उसे अनुचिते नही समरषगे । 
उम्मीदवार ~ जी, नदीं । 
दाष्टिर-मेराष्यालदहै कि वोटर जख चुनावक्षेत्र मे रहृत्ता दै उप्त 
उपलन्ध सुविधामीं से ही वह्‌ भपमे लिए भधिक लाभ उठा 
सक्ता हि । 
छम्मीशदार ~ आप ठीक हूते है । 
गकटर -में यह्‌ मनिताह कि सम्पूणं देणे हिति फे साय अपने 
चूनावक्षेव का भी हित कधा हुमा है, तथापि शवक के 
हिते ही संपूण देश का हित सम्भव द । 
उम्मीदवार ~ भाप वज्‌ फरमा रहेर्है। 
डोक्टर~- यप इसश्ेवमें क्तिनि दिनोंसरह्‌रहैहै?. 
उम्मीदवार ~-नजीरमे ्सक्षेत्र का निवासीनदीहूं। 
डोक्टर ~ तब आप दत क्त्र का प्रतिनिधित्व कंसे कर सकगे ? 
उम्भोदथार ~ सविधानमें देसी को्ईधारानहीदहै जो गृक्षे प्रतिनिधि 
करने से रोक्ती दौ । 
डाक्टर ~ संविधानमे एसी कोई धारा नहीरहै, पहतीर्मै भी जानता 
ह लेकिन यह भपंभी मन्थि जो व्यक्ति जित चृनवि- 
केव से षडा होता दै उसरी स्यनि का रहूनेवाला दही तो 
उसक्षदकेतोगों का च्छी तरह से प्रतिनिधित्वे कर 
सकता है । षहीं का निवेष्ठी होने परं उत्ते उस क्षेतत के 
लोगो कै सुध्दुषौ शी अची तच्‌ से जानकारी होती है। 
कम्मोदवार -्सोभौ की ज्रीं ओर मृषीग्तोंश्ते शच्धी रह 
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सन्नता हि । 
उम्मीदवार ~ यह्‌ तो हमारी पार्टी के सोचने की बानदहै । षार्टी मे जौ 
स्थान निर्धासिति कर देतीदै वष्ट से कमे वड़्ाहेना 
पड्ताहै। ` 
डकटर - शायद पार्टी समहती है जापको इस क्षेत्र से ज्यादा वोट 
मिल जायेगे 1 ह, यहु तो बताईए, मापने शिक्षा कहा तक 
प्राप्त ङी है। 
उम्मीदवार - मेरा ख्याल दहै, संविधान में उम्मीदवारके तिर्‌शिक्षा का 
फोई बंधन नही है। 
कटर -र्भ उसदृष्टिसे नह पू्र्हाहं। जनना चाहता हूंकि 
जित्त उम्मीदवार को हमे वौट देना है उसने रितनी स्कूली 
शिक्षा पाईटै? 
उम्मीदवार -स्कली शिक्षासेक्या होता है डीक्टरसाहनब। राजमीत्निक 
क्षेत भें मने इतना काम क्या है कीर उरते इतना सीखा 
मौर अनूभव प्राप्त क्रिया है कि उसके मुकावसे स्कूल कातेन 
की रिक्षा कूच भी नही है । 
डवटर ~ इसके पटते कभी आप चुना के लिए खडे हए ये ? 
उम्मीदवार -जीर्हा, गौर्मे फामयावमभी भाया) । 
डविटर ~ स्यायो-सम्पत्ति तो आपकी होगी ? महज जानकारी की 
दृष्टि से पृद्धंरदाहू। 
उमभ्मोदवार ~ शोक से एूधिए्‌ । स्थायी-संपत्ति भी मेरी है। 
` डर्टर ~ आपकी हौ अजिते हैया पैतृक ? 
उम्मीदवार मेरी मजित रहै) 
डोक्टर ~ आप भपनी अदनी के जरिए वतला सक्ते ह? 
उम्भोदवार ~ मेरा श्याल है भापके सवाल वकोलो के सवालों की तरदं 
हए जारहेर्है। . 


ङविटर ~ फीड वात नही । यहं पवाल आपको चुभतारहैतो मै इसे 
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पटीं द्योडता हु । मापने ममी-मभीक्हाहै किम ६ 
चुनाव सत्रका निन्रमो नहीहूं। फिरथी दस शेत्रके 
लोगों की मुसीयतं मौर जषूरतो को बच्छी तरदं समङ्जता 
हं ! ायद दसतिए कि माप सपने चुनाव कै प्रचारका 
काम इस कशेत्रमं कुघ्मसेमे करर दहै) 
उम्मीदवार ~ हा, ठीक अनुपान है जापका । मैने ननता कौ माश्वान 
दिपादैकिर्मे दस्त कौ मधिकु से भिक भगति करने 
के लिए सचेष्ट रहुगा । 
खोव्टर ~ हमे उम्मीद है, आप रहे । भवर्मै स पसेत्रके बेरे 
आपे कुछ जानकारी हाहित करना घाहुगा। 
उम्मीदवार ~-जोभी जनकाय चाहे पएष्टिए्‌। 
डाक्टर ~ इसक्षेत्रे की भरति व्यक्ति संचाना मामदनीक्यादै? 
उम्मीदवार ~ यहतो र्म नही जानता । 
खोक्टर ~ यापने इपे कभी जानने का प्रयत्न किया? 
उम्मीदवार ~ नही साहुव 1 इसकी हमे ावश्यकता भी नही} 
डींक्टर ~ इतना तो णायद वता सकंगे कि भापङे क्षेत्र मे मजदुर'- 
किक्तान, मध्य ओर उच्चे वर्गंके दोगोका प्रतिशत श्या 
हैयावे क्सि अनृषातमेरह? 
उभ्मीदवार - जी, यह्‌ तो ठीक-ठीक वही म(लूम । वास्तव में इस प्रकार 
की जानकारी व्यथं है, क्योकि बोटर-वोटर तोम 
समानर्है। 
ङदटर - यर सो आप जनते कि अपकरे चुनाव क्षेत में गर्वं 
की सष्याकाफीदहै। गवि-गावमें प्रचार कामं करतं हए 
आप भटकेहौगे । किसानो की दिक्वतो को जानने 
की आपने अवश्य ही कोशिश कौीहोगी। लपने पेत्रके 
किसानो कै लिए आपने कौन सी योजनायै तयार 
कीर? 
उम्मीदवार ~ बहुत सीह} उनके लिए कुए, पंप, नदूरे, ठउालाब मादि 
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पसिचाई के साधन उपलन्ध करना, गच्छे र्बल, मीज, खाद 
दि के लिए तकावी की व्यवस्था करना । इस प्रकार 
वहूत सी योजने है । 
द्टर ~ देये, नेता लोग अपने भषणो मे जिति प्रकार कौ बतं 
भ्रायः हकिदेतेर्हएकदही सचि की, कुच र्बसी ही क्ते 
आपकर रहेर्है। भाप शायद नह जानते कि यहाँके 
किसानों क सामने समस्या स्िचाई की चही, बाड की 
हे । अच्छ वैल, बीज गौर खादकीनहीहै वर्कि भच्छी 
भण्डियो ओर उन तक पहुंचाने के मार्गोकौीदै! यहका 
हूर किसान सोचता है किं खून पसीना वहाकर पदाकी 
हई अपनी पदावार के उचित दाम कमे पिं | 
उम्मीदवार ~ हमारी षार्दीरेसी बति पर स्देवही बौ गम्भीरता 
विचार करती है। 
डविटर - फ्षल के दिनौ मे ङ्प्रिनों को अपना अनाज सेठ साहूकारीं 
के हाय सस्ते दामों पर वेव देना पडता है । भगे चलकर 
ये सेठ प्राहुकार उसी भनाज को सवाए द्योदृ मौर कभी- 
कभी दुगुने दामो परवेचदैतेदै। पाटींकी ईसं सम्बन्ध 
मे षया योजनाएं? 
उम्मीदवार ~ किसान वीट देकर हमारे हाथ मजबूत करे, हम रेते 
कानून चनागे जिससे सेठ साहुकार दत प्रकार दी 
मुनाफाखोरी कदापि नहीं कर सकं । 
` कटर ~ फ्यारेषी सोपाद्दिष्णौ नही बन सक्ती जो किसान भौर 
ग्राहकों के वीच की कंडी यन सरके? 
उम्मीदवार ~ मेरे पास समयक्मरहै) अपि शीघ्र अगते प्रन प 
डालिए । 
ङोवटर ~ ठीक है मूत्य वृद्धि बौर नाजायन्‌ मुनाफायोरौ के सम्बन्ध 
मे भाप क्या कुखकहू रक्ते ह? 
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उम्मीदवार -येदोनौदही देशके लिए धातक ह] सं पर जितनी जल्दी 
नियन्त्रण षाया जा सके उतना ही च्छाद । 
डाक्टिर - यह्‌ निपंत्रण किष प्रकारपाया जा सकता है--इक्त सम्बन्ध 
म कोई सोजना है आपके दिमाग मेँ? हुम जानते 
सरकार इस धर नियन्तेण पाना चाहती है, १र विफल 
हुदै) वह क्यो हुई कु कह सकते हँ आव ? महन 
स लिए पू्रहाहु क्रि यह्‌ भाम जनता का सवाल 
है । आपने जनता कौ भाए्वस्त करने के लिए अवशदही 
दस पर विचार किया होमा । 
उम्मीदवार - सरकारी नियमो भौर आदेशो का कड से पालन हीना 
चाहिए । नियम तोडने वलते को कृडा दण्ड मिलना चाहिए । 
डोदटर - फिर चाहे उनमें भापके भाई भतीजे, ततिरिश्तेदार हो, 
वेभीदहौंजो आपकी पार्टी के लिए कितनाही काम कर 
रहै ष्टो. ... ~ अच्छा दछोडिए इस बातको। मध्य 
वमे के लिए अपिकी क्या योजनएरहु ? शिक्षित वेकारी 
को किस्त तरह दूर किया जा सक्तादहै? 
उम्मीदवार ~ उचौग-धंधो की वुद्धि सै । 
डोवटर ~ अपने चूनाव क्षेत्र मे किन-किन उ्योगरधंधों की संभावनां 
र ? किम चौजों कौ उपज ज्यादा होती रहै जिनके आधार 
प्रर उद्योग वहं पर शुष करिए जा सर्के ? उनके तिएु कोन 
से स्यान उपयुक्त रहेमे ? वही तक कच्चा माल पटवाते 
के गीर वना हु माक शद्पीं तक पहंचाने के साधन 
उपलब्ध हौ सकेये था नही ? 
उभ्मोदवार ~ देविषए । वात दरअसल यहं है कि चुनाव प्रचार कंके 
कारण दन संब वातो ष्रर विचार करनेके लिए समपदही 
नहीं मिला 1 
डशोदटर ~ टीकष्ै, कौट वात नहीं) आपके चुनाव क्षेतमें कितने 
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कालेज, हादृस्कूल मोर प्रादइमरी स्कूल है ? 
उम्भीदबार ~ इस प्रकार को जानकारी इकट्टी करे हेम लोगोको 
कधा लाभ हो सकता टै, टरसाहव ? 
खंष्टर ~ आपके चुनावक्षेते के किन-किनि गरवो मेँ प्राइमरी स्कूल 
। नेह है ? 
उम्मीदवार ~ यह तौ गै नही जानता, हा, चुनै जनिके बादमें कोशिश 
करूंगा कि प्रत्येके यविमेस्कलहो। 
वटर ~ भय शएणएणद अध्नते होगे कि पध्यवर्ग्‌ के बहुत से मेघावी 
खातर कालेनौं मे महज इसलिए नही पट सक्ते कि उनके 
अभिभावक उन्ह ढा नही सकते, साधारण कलिजींभेही 
इन्जिनियरिगं ओर मेडिकल कालेज की तो बाददही 
जाने दीजिए । 
उम्मोदवार ~ म दैयूगां कि समी अच्छा अपने मन भाफिक शिक्षा 
| प्राप्त कर सके । 
होरषटर ~ जापकरे चुनावक्षेत्र पे स्पत कितने है? 
उण्मीदवार ~ मने जाप्से पदलेही कदादै किट प्रकार को व्यथंकी 
। जानकारी इकट्ठा करने का काप हेम सोग नही किया 
करते । हा, इतनारमे कहु सक्तां किहर्‌ भावमें एक 
एक स्कूल के साथ एक-एक मत्पताल भी अवश्य खुतवां 
दूरा । 
डोषटर ~ आश्चयं है, अप भरत के तने सीमित साधन देखते हृए 
पी इम प्रकारका बार्वारनदेरहेर । हा, स्कल मौर 
भस्पताल खुल जेगे फिर उनमे यध्याएक भौर डदिटर 
भलेरीनरहो 1... ... .. अच्छा यह्‌ बतरादए, देध मे व्याप्त 
५ ध्रष्टाचार को मिटाने कै तए मापको पार्टी के पस 
कौन पी यौजनाये दै, प्रचित योजनाओं के अतिरिक्त, 
क्योकिवेत्तो विफलदटोवबृष्धीदह। 
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उम्भोदवार ~ अतिरिक्त योजनाओं के बारे छमय आने पर हमारी 
पाटी सवष्य विचार करेगी 1 उसके हाथ मजबूत हौ जाने 
पर वह क्था कृद नह कर सक्ती ? 
ॐवटिर - ठीक) अपि पहतो मानते हीहोगेकि दशमे बहुवसे 
राष्ट्‌ विरोधी त्वे व्याप्त ह। हमारी भावी पीठी, कम 
से कम अपने चुनावक्षेत्रकी भावी पीठो इन तरत्वोका 
शिकार न वन जाए हस बारेमे मापने सोचाहै कभी? 
मै समञ्चता हू कि प्रत्येक चुनाद क्षेत का प्रतिनिधि 
अपने पर दस बारेमे कू जिम्मेदारीवे लं, तो एसे तत्त्वो 
को ष्ट कर देशको ऊपर उठानैमै कोई देर ही 
लग सकती । 
उम्मीदवार ~ माफ कीनिए, इस वारेमेर्मेने कुखमभी नदीं सोचाहै। 
डोकिटर -र्मै जानता हूं आपकी पार्टीने काफी कुचं क्रियाहै ओर 
कररहीदहै। प्रर स्वयं भापने देशके लिए क्याक्या 
क्रिया? किन-किन मूसीवतोमे से अापको गुजरना 
पड़ा है ? अपकरे व्यावधूणं कायं अवश्य उत्तेखनीय हेपि 
उम्मीदवार ~ देखिए, हम लोग सेवा करना जानते ह । तेवा भीरत्यायं 
के कामं का ल्तेखाजोखा मपने एस नहीं रखते । 
वरर ~ ठीक है! भापने कहा पहले भी भष चुनाव जीते ह । सदन 
म म!पनै कितनी बार भापण किया ? 
दम्भीदवार ~ भापण क्रमे का मौकाही नही माया] 
शोरवटर ~ अपने क्षेत्र के मामलों को जानते का आपने कभी प्रयल 
कियाया? ष्टी कीर्वठकमें कमी उनेप्रचर्चाकीभी? 
उम्मीदवार { घडी देखकर ) डोक्टर साहव देखिए, समय काएफीही 
गया टै अव माप मृह्ञे इजाजत दीजिए । = 
डाक्टर -टीकटै। 
उम्मीदधारं ~ (उठकर) मै सम्रता हे, मेनि भप्के समी श्रएनोके 
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सन्तोपजनक जवान दिए हँ । मृज्ञे उम्मीद है आप, सापे 
परिवार ओर इष्टमितर समी के बोट मुज्ञ ही मिनेगै । 
अप सबको मेरी भरसे विश्वास दिला दीजिएक्रिर्मै 
उनका सही तीर परर प्रतिनिधित्व करूगा। अव इजाजत 
लेत्ता हूं 1 नमस्ते ! ({ जाता हि।) 

डष्टर - ( गोपाल को भावाजदेता है । }) गोपाल, गोपा । 
( उद्यफे भने पर } मगले उम्मीदवार को भेजो । 

गोपाल ~ जो । 

( जाता है! ओर उसी समय परदा मिरतारहै। )} 


रगमें भंग 


पार 


खन्ना, मंगत, मेहता, वर्मा, वान 
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(होष्टेल फा कमरा । सोफासेट, रेव, पस्तकं भादि । 
टेबल कयै दराज में एक लडकी का फोटो रखा है। पररा 
पुलता है उस्र धमय नौकर मंगल कर्मीचर साफ करता 
हेमा ओर कोई किन्मी गोत गुनगुनाता हुभा नजर भात। 
है । खत्ताकाभ्रवेश } सुरमेहै।!) 

खघ्रा ~ अरे मंगत, माज तूने थह कितनी देर कर दी । देख रहा है 
साठ ब्रज गएरह। 

मंगल ~ कु बात नही बाबूजी । भाज तो इतवार है । कालिज को 
तो अप जयिगे गही + फिर र्केया देर मौर क्या सवेर। 

छन्ना ~ वाति खूब बनाना जानता गतत ! इस पूरे होष्टल में 
दिमाग किसीकातेज होगा तो बद तेरा। 

मेगल ~ दिमाग तेजदहै तो वावूजी । पर अपने घापएतोनहीहे ग्या 
है। अप सवलोगोकी वदोलतदहीत्तोहो गथा है। इस 
होस्टल में क्या कम लड्केर्ह। एक हजार लङ्क एक 
हजार । गौर हर्सात नर्एनए्‌ अति रहते ह। मसी ब्त 
उनमे रहकर दिमाग तेज बना रहता है । 

खन्ना ~ अच्छा मवत्‌ अधना ज्ञान छाटना वन्द कर। यहां घब 
आर ज्यादा समय दरत्ादन कर 1 वे मेहता मौरवर्माके 
वेच्चे टपक पड़ने मे अवदेरनष्टठीदहै। ओर बह रागिनीभी 
तोञआरहीहै। 

मंगल - हां हां । अने समन्न मेँ आया गप इतने वेहाल बयो ै। 
रागिनीकौदही वजह से। बाबूजी एक बात पूरं? 

श्ना ~ वस वघ, कुं न १ भूपे । तुज्षे धटी मुह बडी बात 
खबर अत्ती है) 

मंगल - स्िरक एक बात धृद्ना चाहता हं वावूजी - स्िरफ एक। 
रामिनी पहा रोज क्यौ मती? कु परेम बरेमं का 
चक्कर तौ नही शुरू होगया है ? 
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खघ्रा ~ (कुठ चिढुकर) मेगल, भब तू अन्दर जातादहैया नही? 
मंगल ~ आप तो बड़ी किलास मे पठते ह॑ वानूजी । आपके किलाप्त 
में छोकरियां भी पदृती है एक दो नही, दस-दत बीष-~- 
बीस । उनके संग पठने मे वडा भच्छा लगता होगा 
किला में। 
खन्ना ~ (चिटुकर) हां हां, अच्छा लगता है लड़कों के साथ 
पढना । तो तू वों नही अता वहां? भक्रर वैठाकर 
तू भी) 
मंगले ~ चेकिन मुस क्या समज्ञेगा किंलासमें। काला भक्षर भष 
वरावर। 
चक्ना-तोतू लड्क्रियोकेमुहकी भौर देखा केर)! तेरी छम्र्मे 
तो लङ्के कक्षा में पठने के लिए योड़ ही वंठतर है बह्निं 
केमुहुकोमोर देखने के तिए द्रीथेत्तरर्हु। 
मयल ~ रामिनी बड़ी नेक लडकी है वावूजी । 
खन्ना ~ {हेसते हए) तुज्ञे पसन्द है ? करेगी 2 
भेगल ~ वमा मजाक करते र्हुवावूजी। ष्टां वट कौर दृटा । 
चह पदी-लिदी बड वात की दिटिदा -जौर्‌ ई री 
अपतो वड़ा बुरा मयादद्रटे भ 
देते रहै। 
पश्चा -दिलमेंबायलव गदु ददे कट मंगत दो डि 
तेरे भीटै 1 वच्छाक्डनरं दिद श्दाद रख ४ 


सन्दर जब्र इन्र न्त दद न्ग्ड धट 1 रद 


दज दरियर्मे याग दमा 
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राणिनी, रामिनी \ (रेवल कौ दराज में से रातिली का फोटो 
निकलता है \ } रागिनी, तुम्हरे लिए यदि गै भपने 
भापकोखाकभीकरदूतो मुज्ञ कोई केष्ट न हौगा। 
रागनी, बस भब तुम्हारे विना मेराजी सकन दभर है। 
मै" कया कहूं रागिनौ, जबसे तुम्हं देवार मुने चन 
नहीं । हस्यम तुम्हध्याही ध्यान बना रहता है । पढने बेरा 
हं तो सोचता हूं खव पठकर अच्छेनंपेरो से पलि भीहो 
जाऊगातो क्या । तुम्हारे अभ्रावमें मेरी जिदमी सव कू 
पकरमभीसूनीहो रहेगी । रागिनी--* रागिनी 
(मेहता का प्रवेश सादा लिवास मे है। पुरत 

शकलसेभीसादाषहीहै,) 

मेहता ~ वाह्‌ खूब । खन्ना गजब करते हौ यार । यह्‌ तुम्हारी एक्ट 
हैया दिनी के लिए पाणलपने ? 

खन्ना ~ मेहेता, किसी का दि जल रहा हो भौर उपे तुमं एश्टिग 
कहो, पागलपन्‌ ददो ( दुनियाके लोगमभी गजब करतेरह। 
मजनूं को लोग पागल क्यो कहूते ये अब भाया समन्नमे। 
(फोटो दराजमें रवताहै।)} 

.मेहता ~ हा, मेनू बननेके नादी लोग मजनूं को समश्च सक्ते 1 
इसके पहते नही 1 पर मेरे दोस्त, मजनू इतने अच्छे कषद 
नही पनत द! जसे तुप पटने हए दो । वह्‌ ठो पुस दीवाना 
हो गपा यथा । कपडो कौ जरा भी सुधवुधन रहती उते। 

खघ्रा ~ तुमतो वही सोचोमे मेरे दोस्ते कि सववातों की सुधवुध 
खोकर फटेपुराने कपा मे गली-गली मारामारा फिट मोर 
तुम सब लोगमेरी हषी उड़ति रहो । मेरे दोस्त रिनी 
यदि मुततेने भिनसकीतोाएकः दिन तुम्टासि दुवाओोसेमेरी 
एसी ही हालत ष्टौ जाएगी) 

मेहता ~ न्ना,ये फैतो यत्ते करते हो । तुम्हारा संप्रोटोयारहोने के 
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नाते मै कभी भी नहीं चाहूगा कि रागिनीके कारणं तुम्‌ 
एकं दिने दीवाने बनकर मारै-मारे फिरो । परमेरा व्याल 
है कि रागनी तुम पर नही वमा प्र जानदेतीहै , 
खन्ना - वर्मा उसेभी बुलाया दहै आजर्मैने यहाँ । वास्तवे मे उसे 
सदे तक आजनि चाहिए धा ! राभिनी भी भभी तक नहीं 
माद । "माज इस वातत का फत्ता होकर रहेगा किं रागिनी 
मेरीहैयावर्माकी। 
मेहता - भौर यदि रागिनीतुममेसे किमी को भी पसन्द न क्रे 
तो ?ˆ"` वयोकि जान देना बत भीरहै भोर शादी करना 
ओर 1. 
चक्ला ~ तुम कहते हो रागिनी वर्मा प्रजान देती दहै लेकिन वर्मामें 
एसे कौन सु्खविकै परलगेदहैजौी वह्‌ उत्त पर जाग देगी। 
मेहतए - कथो उसके पा किस बात की कमी हैँ ? उसका बाप एक 
बड़ा दुजिनियर है। 
खन्ना ~ उसका बाप बड़ा इजिनियरहैतो मेरावापभी कुदकम 
नही है । एक बड़ा वकील है वह्‌ । 
मेहता ~ देखते हैँ जब इ जिनियर भौर वकील के इन सपूतो मे जीत 
किसको होती है । 
खन्ना ~ यदि रागिनीने कही व्माके गते में माल डालदी तो घुद- 
करी करलृगा1 
मेहता - बौसवो सदी के सभी भजनू' एसी ही कति करते ई, लेकिन 
जब देखते है कि अपनी संता दूसरे फी सीवी गन र्दद 
तोवे दूसरी टता की खोज मे निकल पडते । 
पन्ना - दस खन्ना का दिल चुम जानते नही मेहता, दसौत्तिए रैसी 
बात केर रहे हो । अरे यह्‌ घ्ना माजकल के धासतू-फालत्‌ 
मजनुभोमे सै नही है । उसके गतस्त सिर्फ एकं दिल दै एक । 
भौर एक यार किसीकोौदेदियातो वेप्तदे दिया 1 
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मेहता ~ मेरा ष्याल कुठ दूसरा ही दै खन्ना । 
खप्ना - वहु क्या? 
मेहेता - दिल बालो के पास चिफं एक ही दिल नही होत्रा 1 बहूव से 
होते है । `“ -पिदले साल तुमने भना दिल लीक्ता को दिषा 
था । वहु शायद वापस मिन गया तुम्हे ? 
खन्ना ~ सीला को दिलं दिया ही नही था मेहता । र्गतो उसे सिफं 
क्लासमेट के नाते मिलता रहता था ओौर इसी नाति वहु 
मूसे मिल लेती । 
मेहता ~ यह दिल का मामला बड़ा अजीव मालूम होता दै मुने । 
कवये दे दिया जातादहै ओर क्व नही पता नही पडता) 
रागिनौ शायदे लोला से ज्यादा सुन्दर दहै? 
खक्ना ~ रागिनी की वरावरी कोई लड़की नही कर सक्ती मेहता । 
वहं इत धरती की परीदहै परी) 
मेहता -सीलाकेवारैमेभोतोतुमदेमादही कहते ये। 
खघ्ना - (जते सूनानहो ) वह्‌ रागिनी अभी तकर भाई कर्यो नही! 
उसके आने का समयतोहो सया है। 
मेहता ~ धरती की न परियो का कोद भरोक्षा नदी । वे अपान्टर्मेट 
देती ह एक को, गौर जाती है भौर कही । हौ सकता है दस 
समय वहे वर्माके साथ किसी कफम चाय करफी षी 
रहौ हो । 
खन्ना -परवर्माफकोभीतो पौ आनाह) 
मेहता - हां । तेभरिन जव रागिनी सायदैतो बाति की जल्दी मर्यो 
ररे ? संभव ह ब्रह उत वहां तुम्हारे बारेमे फुं उत्दी- 
सीधी बते कट्‌ र्हद्। 
एषा ~ (एकदम उद्सकर) जानते समारभे वर्मा की यदि वद 
रसा करेमातो। मै दसं प्रकार फी वातं कतई वरदास्त 
मषीं कर्‌ सक्ता 1 


रेषे धष ~ ८८९७ 
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दडः - वन्दने म्द उड रण्हेर डे यन्द दत ङः दचन्‌ 
ङि टन दोनशे ददर देर हो १ अते अर्ये 
च्पकेद्दे इख श्ुहन्यवषे नतः मेठुरशोर सदोष 
खच न्येन च्रास्स्तेट। 
खल्या - रेट दुन निरेमूषं हो! सुहस्यदङ्े साम्ये रे तुर कुद 
नही जनते 1 हमरेप्रेमकोष्राको हुम मोशाम श्ड्ते 
हपरेमक्ते दुनिरां एर अजड शो दनिराेश्येरै। 
मेवा ~ जच्छ, डते रासे दरि ददिरे तुमे श्एदी कष्येरे 
सिर राडीहोचायतो सारो क्रक्रगे-ररोशा कै बद 
या्ट्येही? 
खष्रा- परोक्षा जाए भाडमे सो रोर शादी कर तृषा) 
मेहता - तेन यह तोतुमदोनोकारीर एर का फाटगस एरर । 
खत्ता मतो पिले तीन महीनीसेयहूभीभूष प्पाहूर्गि किष 
इ्यरमे पठ्रहाहू। 
मेहता - भोह, तो यहां तक नौबते भा गदं है कुम्हारी । घूष | एेतिति 
कक्षामेतो तुम बरार अप्तेषहो। 
खक्षा - वस जिधर रागिनौी जतो हैर भी चता जाता । एक दिति 
कशार्से षह उठकर पणौीगर्शधोतोमतपैतामीप ट 
पैतालीत पटो जते मालूम हुए । 
मेहता ~ हमरे फालेज के प्रोफेररो फे तेवर धटे पिदतागूणे होते 
र, षाध साय गगोरेजकःभी । 
खप्रा - प्रोफेसर कौ भोरध्पान देता षनेग दै हृता । पहूकाम प्नो. 
तुम तेस्फातरो काट । गैतोनजय बा म पठा 
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हूं तो मूस मह भी मालूम नही रहता कि कौन सा विधय 
पद्मया जा रहा है । 
मेहता ~ बहत वू । बहत खुद । 
ट) ~ कक्षामें रागिनी सव सडक्ियोंमे नांद की तरह चमकती 
है तुमने कक्षा मे उसक्रौ मोर कभी देखा गही शायद । 
मेहता ~ देखा है । लेकिन दिन मे, रात मे नही 1 
अत्ता - मेहता, तुम क्या देख सको उप्त चाद से मुषडे को। तुमं 
जसा शृष्क भोर नीरस शादमी शायदही की हौ । भृ 
सेद है किंमेराएक स्कालर दोस्त इतना एह है । सभी 
स्कालर इतने एूहृड़ नहीं ते मै जानता हूं । प्रीफेसर 
मृति अपने यहौ का एक बड़ा स्कालर है । उसमे तुम जषा 
फू हडपनं नहो है । 
मेहेत। - सो कंसे ? 
खघ्ना ~ जव वहु देखता दै कि भाज कक्षा एक भी लडकी हाजिर 
नहीदटहैती बहु उष दिन पढ़ता ही नही । किसी न किमी 
बहाने लेकचरलेनेसे मनाकरदेतादटै। म रते भोफसरो 
को दिलवाता प्रोफेसर कहता हूं । नही तो वह्‌ इतिहास का 
प्रोफंसर भागव । वितकल कड दहै तुम जैसा । 
मेहेत - वयो, वह्‌ क्या करता दहै ? 
खन्ना ~ बस लेक्चर क्यादेतादहै जने ले तेता है लड़कों फी 1 क्लास 
मे लडक्तियां वहीं होती उमस दिन तो वह्‌ पैतालीक् मिनट, 
के बनाय साठ साठ मिनट षडाता रहता है! विलकूल बोर । 
करदेतादै। । 
मेहता - लेकिन छकरा इतिहास का ज्ञात तो बहुत अच्छा है। 
पप्रा ~ खाक अच्छा । एक दिन एक लेद्केने पू्धा धा भ्ठ 
हेनरी की छः रानियोंके नाम क्या तो वह उस लड़के 
पर बिगड़ पड़ा । कह्ने लगा ~ उन रानियोँते दुम्हं क्या 
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करना है। वे परीक्नामेनहींभारहीर्है। 
मेहता - हां हां, याद आया मृष्ये भी 1 इस पर उस लके मे जबाव 
दिया-सर, हमें षेद इसी बात्तकाहैकिवेपरीक्षार्मे नदो 
आरहीर्हैः वरना हम उन्हीको तेकर परीक्षा भवन से भाग 
जते । 
खन्ना ~ देखो, कंसी लाजव्राब बति कही थी । इतिहाम्‌ के रेगिस्वान 
मे एक सुहावन क्षरने जसी । लेकिन वह पहृड भार्गव 
करितिना नाराज हअ उस लङ्के पर । बदतम्रीज भौर न 
जने क्या-क्या कडा । कक्षा मंसे निकाल दियां। ज 
कहता हुं यदि कातेनों मे सभी प्रोफेसर भागव जैसेदो 
जाए तो वस हम जते तो पहु सार्टिफिकेट के लें । 
मंगलं ~ (अन्दरसेही ) बाबूजी, पानी खूब खोल रहादहै। क्या 
चायडालद्‌ ? 
खत्ता - तेस पनी खौ रहाहै। इधर मेरा दिल खौल रहाहै। 
दसं रागिनी का इन्तजार अब्र मुक्षसे तहा नही जति । 
मंगल ~ {श्रवेश करके) --वावूजी, नश्ता भीतेयारदै। भ॑डेभी 
उल मए ह) 
श्चा ~ भवे अंडे के बच्चे, उल गणएर्हतो नीचे उतार लै । मेहता, 
तुम पहीर्वेठो । र्ग रागिनीको देखताहूव्यो नहीं माई 
सबउक । मुक्ते तो भब वर्मा पर सन्देह होतादहै। कहीं वह्‌ 
उसे फसलाकरतो नही ले गया। म जानता हूं वहं मरम्बल 
नेधरकाधूर्तहै। 
संगस - अप यही रकि बाबूजी मै जताह्‌ उन दोनो को देने । 
खप्रा-नहीनदीप्त्‌ क्या दे्ेगा उन्दँ। गही जता हं । (जाता 
है।) 


मेहता ~ मंगल, खत्ना तो उक्त रानिनी के पी पागल हो गयादहै। 
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भेगल - खन्ना बवृूजीततो रागनी के पीले पायल है1 मेता बाबू, 
भाप किस छोकरी के पीछे पमस है ? 

मेहता ~ (नाराज होकर ) - की बात करतादहै मंग्लत्‌ । किसी 
लडकी के पचे पागल हीने के लिएर्म खन्ना बौर वर्मा जसे 
लोगोमे थोडेदहीहू। 

मंगल ~ (आश्चयं से) -नही है । तो ज्र कोई." कोरः" खरावी कोई 
रैजो किसी दोकरी के पीदैःˆ ~~ 

मेहता ~ (चिदृकर )-मगल, कंसी बहुदा वति करता है । 

मगल ~ नही नही, मेता बावृ । आप मेरा मतलवे नही समसे । मेरे 
कह्ने का मतलव यहु था कि आपने कोनसी खरावी समह्ली 
जो छोकर्रिथो के पीद्धे पागले महौ हृए । कात्तिज मे पदृकर 
भी परेमवरेमकेफदेमेंनहीप्डेतो कालिजमें पठने का 
फायदा क्या ? 

मेहता - तो त्‌ समक्ता है कि लके लड़कियां कलेजमे सिं प्रेम 
करने के लिए आतेरहै। 

मगल ~ मेता वान्‌, मेरे कटने का यह्‌ भो मत्तलब नहीं । मेरा दहना 
तो यह्‌ दहैकिएक पत्थरसेदोचिष्ियां मर्‌ तो क्यो 
मारी जाएं ? कालिजमे पठृतेभी रहै ओौरपरेमभी करते 
रहं । हमारे खन्ना बावृजी इन मामलों वड होशियार! 

मेहता - तो तेरे कहने का मतत यह हैकिर्ममूखंहजो कालिज 
में पदृते हए किसी लडकी से प्रेम नही करता । 

मंगल ~ मेरे कह्ने का मतलब यह्‌ नही मेता वाच 1 आप तो उलटा 
ही अरथ लगाते ह! मेरे कटने का मततव यहदहैकि 
कालिजमे कितनी ही द्धोकरियां हीर । उनसे मगर 
परेम वरेम नही क्रियाती उन दछोक्रि्योका होगा न्या? 
क्या उनके) अचार इतेगा । छोकरियां हई भौर परेम का 
मामला न हा तो प्च गजब की वातत हो गई। 
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मेहता ~ तो तेरे कहने का मतलब यह है कि छोकरियां यदि र्हतो 
उने प्रेम करना ही बाहिए्‌ । 
मेगल ~ हां । अब वात कसी भाई समक्न में । मेता बाब मुज्ञ गेवार 
की बाति सम्षने के लिए भपको इतनी दैर लगती हैतो 
पढ़ लिखे परोफससे की बातें आप कंसे समज्ञ पतेहोगे 2 
सेहता -र्मै मृखं हुं जाखिर यह कहने का मतलब है न तेरा ? 
मंगल ~ मेरे कहने का मतलब यह्‌ नही ह मेता वाव ।र्मै क्या कह 
सकता हूं आप जसे षटु लिखे लोगो को ।--मेरा बडा जी 
चाहता है अपके कालिज मे पदृने के लिए। 
मेष्टता ~ यदित पदतातो तुते जषूरकिसी लड़की से प्रेम किया 
होता, नही ? र 
मेगल ~ र्म यापको तरह सुनहला मौका न छोड़ देता मेता वाव । 
मेरातोजीन मानता क्रि इतनी छोकरियों के रहतेर्यै 
उनसे परेम न करता । ` मेता बावृू, मप से एक बात पने 
कोजीहोरहादहै। 
मेहता ~ क्या बात पूना चाहता है १ । 
भगतं - आप चुरातती नही मानेगि? 
महत ~ तूने अबतक एेसी कौन सौ वात नहीं सुनाई है जिसका रै 
चुरान मानत्ता । इतनी बातों मे एक गौर सही । ह्‌ पृष 
वथा पृद्धना चाहता है । 
मंगल ~ म पूना चाहता हूं कि आपने जो किसी छोकरी पि परेम 
नहो किया, रेसातो नहीं कि आपके स्ते में ही कोई 
ोकरी नही पड़ सकी । 
मेहता - हाँ, पेा हौ समनज्ञले किमेरे हिस्सेमेही कोई लडकी नही 
थड्‌ सकी प्रेम करने के लिए + 
संगल ~ लेक्रिन मेता पाव, अपि वयो पदे रह गए? शायद भौर 
लडके अगि दौड गए भौर आपि पटच न सके भौर जव पहुंचे 
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तो देखा भपते लिए एक भौ सङ्की नही बची । 
मेहता - तो क्या लडकियो के लिए दौड लग्‌ जातीदहैकरिगो 
पीले रद जाने बलि स्कीं केहाथ कोद लङ्की नही 
आपी । वाह्‌ रे तेरी समञ्च । 
मंगल -र्मेतो मूर ओौर अपढ ठहरा मेतावान्‌ । छोकरी परान के 
लिए दौड नही चमनी षडनी तो फिर क्या करना पडता 
है! कुच हुनर दोगा चोकरी पाने का? 
मेहता - हाँ ह, हनेर की तो जलरतं हो्तीही ड! बिना हुनरके 
क्या कोर्प्रेम पा सक्ताहै। 
मपल ~ तो मेता वाद्‌, भप में वह्‌ हुनर नही दहै? 
मेहता ~ ( चिटकर ) हाहा, नहीदटै। बत्ती मूर्खहु वस । तभी 
तो मेरे लि कोर छोकरी नही मिल सकी! 
मेगल ~ तौ मेता बाब, एक बात मेरी मानो। मापमे वह्‌ हनर 
नही दहतो अप खन्ना वाव से कयो नही सीव लेते? 
महत्ता ~ चल पागल । मृकञे इस हुनर की आवश्यकता ही नही है? 
मंगल ~ {आश्चर्य से) आवश्यकत। नही है । फिर तो गजबहि मेता 
चावृ । इस उमर मे एेसी बात करते हँ माप । इम उमर 
में आवश्यकता नही हतो क्या वृदढृविमे मवविश्यकता 
पड़गी ? 
मेहता - (चिदृकर) वसं भव तेरी बकवास बन्द कर भौर अन्दर 
जकरिर अपना काम देख । 
मेगल ~ च्छा वाव्रूजी, जप्ता आपका हुकुम । अपि नाराजनरहौ। 
( जाताहै।) 
मेहता ~ बदमाश कही का । 
( वर्मा का प्रवेश । सुन्दर मवयुदक । सूरमेहै। ) 
वमा ~ किसे वदमाण कट्‌ रहे हो मेहता ?......मौर हमारे राइन्हल 
मिण्खनघ्रा कटाह? 
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मेहता - तो क्था तुम्हँं घ्ना बाबू नही मिले ? भरे वहतो पुम्दारी 
मोरी गएुये। 
` चर्मा-मेरीभोर? क्या मृन्ने बुलाने ? 
मेहता ~ नही नही, रागिनी को बुलाने । मालूम नही वहु भवततक 
क्यो नही अई ? 
वर्भा ~ रागिनीके बारेमे नाज भाखरी फंसला हो जाएगा मेहता । 
मै नही चाहता कि एक पटरोषरदी गाड्णां दौड । 
मेहता - ओर आगरे चलकर भापस में एक्षीडंट हौ जाएं कि दोनों 
गायां पटरी सेनीनै। तुम्हारा क्या ख्याल बोलता 
है? क्या रागिनी बुम्हारे गलेमे माला डलदैगी? 
धर्मा -मेरेगेमे ही डतेगीतोक्या इदस खन्ना के वच्चे के गते 
मै माला डलिगी ? खन्ना कितना मृखं है रागिनी बहुत 
अच्छी तरह से जानती है! 
मेहता - पर रागिनी खन्नाके साथ हमेशा रेस्तरोमे ओर स्तिनेमा 
भादि को जाती रहती है । 
वर्मा-सघ्राको मूं उनातीदहै) भौर खन्ना भी इतना मूं 
~ किं उस प्रर पानी जसा पेसा बहाता रहता दै। 
मेहता - गौर तुम क्रयाकम खचं करतेहोउसपर! परसौंही 
साल भिरहु पर तुमने उसे चार सौ स्पये की एकं बनारसी 
साड़ी भंटकीथी। 
वमां-तो फिर उसमेहानिया फालतू खचं कां सवातं कदां 
जाताहै । वहु साड़ी आखिर रहेगी तो मेरीदही राभिनी 
कै पाच ) उत्टै पष्ठ नुकसानमे रहेगा) उने नेकले्ठ 
जो प्रजेट कियाथा। 
मेहता ~ भाप लीग यह्‌ कितना खचं कर देते है फालतू । क्या भापके 
धरे लोग पूते नही किं इतना पसा किनि यार्तोभं 
खचं करते हो 1 
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वर्मा ~ हमारे धर के लोगों सै म्रतब हमारे वितभोँसेहीदहैन) 
अरे वैलौगम भीतो कलेजो मेंष्ठ हत्तभीतो वकील 
भौर इन्जिर्नियरवने। अपने अनुमवौं सेउन्हुं एब कु 
समज्ञर्मेआ जाता होगा । 
मेहता - परसे दुर यहां होस्ट्लमे रहतैही इस लिए म्जेरहदुम 
लोगोंकै। पूरी पूरी आजादी दै। अच्छा वर्मा, यह 
तो वताओ तुमको रगिनीसेहीभ्रेमक्थोदहै? 
वर्मा ~ यह्‌ भो कोई सवाल सवालदहै। जो चीज की जाती टै 
उसका कारण तौ दिया जा सक्ता है, लेकिन जो हो जाए~ 
भपने अपह, उसका क्याकरारण दिया जाए ? यह तौ 
तुम जानते हो प्रेम क्रिया नही जाता, हो जातादहै। 
मेहता ~ मूले यह समक्ष गे नही भता क्रिएकही नडकीपएरदो 
चार क्या उपपे भी ज्यादा लड्कोका प्रेम केसे हो जताटै 
जवक्रि कु लडकियां ेसी ही रह्‌ जाती हैँ । उनकी भीरं 
कोई भूत से भी नही देवता । 
र्मा -प्रेमकेबारे मे चर्चां ह्टनार्म नही जानता मेहता । 
सिफं प्रेम करना मँ जानता हूं । मौर फिर तुम्हारा सवाल 
दसी तरह बहुदा है जसे कोई पृचे--सूुरज पूरवमेदी 
क्यो उगता है परश्विममें क्यो नही ? 
मेहता ~ सुन्दर लडकी पर सभी जानदेने कोत्तैयारदह जते । 
म कहता हू प्रेम यदि हीही जाता है, वहु एकस्वा- 
भ्राविक धर्मं हैते वह्‌ किसी काली, वदधरुरत तड़कीसे 
क्यो नही हिता ? 
धर्मा ~ इसका जचवि रतो मेरेपपसि है भौरन र्मे इसके वारे 
मे कृच सोचना ही चाहता । जिसके पास हरी भरी, 
सृहावनी उपजा जमीन हो वह ऊबडवाबड मौर जर 
जमीन के बारेमे विचार नही करता । 
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मेहता ~ न मालूम यह्‌ हूरीभरी जमीन तुम्हारी होकर रहेगी या 
खन्ना कौ मिलेगौ । 
वर्मा ~ खन्ना कौ यदि राभिनी मिल गर्तो मै बुदकशी कर 
ल्‌ गा। 
मेहता ~ पिछले वषं यही बात तुमने विमला के बारेमेंकहीथी 
बिमला बी° ए० होकर कालेज छोड़ गई । एक प्रोफेसर 
से उसकी शादी भी हो गई} तुमने उती स्मय बुदकशी 
कर ली नही ? इस समय तुम वहिष्तमेसेतो बात नही 
कर रहेहो ? 
मेहता - हम जसे नौजवानों के सिए बहिदत इसी धरतीपर है, 
वहां--दूसरी ऊपर वाली दुनियांमे नही! दुम नही 
जानते । मने खुद होकर विमलासे कहा धातुम उप 
प्रोफेसर मे शादीकर लो । उसकी जिन्दगी हरी-भरी 
हो जाएगी । मेरी बाति मतसोचोर्मँ तो किी तरद 
जीलूगा। 
मेहता ~ भीर तुम जसी कंसो दूषरी सदकौ पर डोरे लना 
शुरूकर दगा । वाहु रे परोपकारी जीव । वर्मा, यदि 
तुम इतने पएयोपकारी होतो रागिनी घन्नाके लिए क्यों 
नही दे डालते ? उन दौनौके रास्ते क्यों नही हट 
जाते ? 
वर्मा-र्मतोहट जदि! परमै चाहता हं क्रि मेरे जसे प्ररोप- 
कारियों कौ संख्या वदे इपीतिरएर्म खत्ासे पही बात 
कराना चाहता ह जो मने उप वार विमलाको लेकर 
कीधी। 
मेहता ~ यह रागिनी हमारे होस्टलके वाडनकीही तो लहकी है । 
पर्मा~तो तुम भरी सबं चद्कियो के मते-पते रखतेहो1 क्या 
तुम भी उम्मीदवायेमेसेदो? 
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मेहता ~ वही । मेरी क्या हैमियतहैगो किसी सडकीतेप्रेम कफर 
सक । प्रेम कं मामते मेँ पहने पसे कटी भवश्यकता दोती 
है बादमे दिलकी। मीर लइक्रि भी दिल नहीं पहले 
पताही देती है । गतो राभिनीक कवादमे हततिए 
पृद्धताद्च कर रहा थाक्रि उस्रका परिता त्तो व्ास्प्न 
ञादमी है! 
वर्मा-हां, सघ्ततोदहै होस्टलके वाडंन प्रायः सस्ती हुभा 
करते दै । आखिर पसा उन्हं किस तका मिनतेादहै । 
इ्यी वेति का शवं सल्तं वने रहें । वरनाये वाड़न 
लोमहोवे ह वेवर्ूफही। 
मेहता ~ तो वणा अपने बाडने केवकूष है? 
वर्मा - नही, तो क्या बड़ होशियार, चतुर भीर समक्षदारर्द। 
पदि एषे होते तो उनकी ही लडकी उन्हे वेवक्रफ बनाती ? 
हमलोर्गोके साय घूमती फिरती ? 
मेहता ~ यदि उसे मालूम षड़जाए कि तुम लोग उसक्रौ लडकी 
सेग्रेम करते हो भौर उत्ये शादी करना चाहूतैषोले 
वहं तुम दोनों कोष्टोष्टलसेतो निकलवाही दे, कलिज 
से भीः रस्टिकेद करवा दैया । 
(चन्र का प्रवेश) 
वर्मा - कहां मर ग्येयेतुम ? हमक्वसे तुम्हारा इन्तजार कर 
रहे दै! भौर यहा हतनाम यहदेसा हैकिनेचयहै 
न नाश्ता । 
वघ -सबक्द्यतेयारदहै । तुम व्यथं खफाहोरहै हौी। देर 
ने नही, तुमने की है। पदो दस मेहता से। 
मेहता - हा भाई वर्मा। 
यक्ना ~ मगल, भरे मंगल-- 
मेगल ~ ( अन्दरसेही ) माया वासनी) 
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खेष्ना--चाय नाश्ठातेभा। 
मेगल ~ (अन्वरसेही } ज्लाया बाव्रूजी । 
(सभीसोफषपरर्वस्ते है ) 
वर्मा ~ रागिनी कहांहै? 
ख्रां - वेह आ रहीदहै। रास्ते मे एके सहेली मिल यई उसे । 
चमा - तो चाप उसके भाने परहीलेगे) 
खन्ना ~तो उसके अने प्रर लेना। मंगल, चाप, नाश्ता भभौ 


रह्म दे । 
मंगल - { प्रवेश करके । हायमेदृहै।) पर बवृजी, मतो 
ले आया । 


मेहता - मगल, यह लाकर रख दे ट्‌ 1 मेरेसरामने। मैते लूगा 
चाय ।येतोग रागिनीके आने पर लेगे । 
(मेगलदरं एक री देवल पर रखताहै भौर जताहै) 
वर्मा -कोर्मैभीतेलेता हू । 
खघ्रा - वर्मा यदि तुम रागिनी कै अनि तक इन्तजार नही कर सकत 
थे ठतो फिर पहले मना क्यों क्या? 
वर्मा - ( चाय पीता हभ }) मेरी खुशी । इसमें दखल देने वाले 
तूमक्रौनद्ये ? रामिनी भौरमेरे मामतेमे तुम्हें बोलने 
का कोद अधिकार नही । 
खन्ना ~ इसका फंसला तो अभी हृजाजातादहै। तुम दोनौँके 
मामचे मे मृघ्वे वौलने का अधिकार नहीहै या हम दोनौ 
के मामले मे ुम्हे बोलने का अधिकार नही दहै । 
वर्मा ~ रामिनी इतनी वेवरकूफ नदीदहै कि तुम नेसे फडके 
ग्लेमे माला डाले दे। 
मेहता ~ पर्मा, तुम लते भौ जामो ओर इधर नाश्ता भी करते 
जाओ । 
र्मा ~ चुप दहो मेहता । क्या म च्डरहाहू ? 
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मेहता - ( टोस्ट खाति हदु } नही नही तुम बड़ी सतह को बाते 
केररहेहोखक्नासे। किये जा, इगी तरह्‌ ज्िए्‌ जाभो 
वते; इधरर्भ दूत मामलेको निपट तेता हूं । 
वर्मा-(षक्नासे) हम दोनी के मामत्तेम वि्लन बनेतो 
नतीजा वहत बुरा भुगतना होगा तुम्हे पत्ना 
खन्ना - विलनमेहूयातूम ? जरा जवान संभालकर बति करो) 
वर्मा -र्मै तो सव दुख संपालकर यात कररहाहूं।तुमही 
मपना भेजा ठिकाते रखकर घात करो । 
चन्ता ~ रागिनी वस मेरी है भौर मेरी होकर रहैगी षमी रस्ति 
म स्वयं मुञ्चते बोली । 
वर्मा ~ तुमे बोली खाक । तुमसे पहमै उमने मुहषसे कष्रहैि 
णादी करगौ तो वस तुमे ही । षन्नातो मृखंहै । 
खन्ना - उसने मुक्षते मी यही वात कटी-शादी कष्गी तो 
तुमतेही। वर्मा तौमृषंहै। 
धर्मा ~ बार्ते मत बनाओ। हमदोनोमेसेमूषं कौन है इका 
फसलातो अमी रागिनीके माने प्रदहो जाएगा। 
मेहता - र्म कहता हूं जिस बात का फंतला राभिनी को करनाहै 
तो तुमलोग क्यो व्यर्थं तड़रहैहो ? 
घर्मा - लड़ कौन रह्महैहुमयार्मे ? 
खन्ना ~ तमीज वात करने की नहीं भौर शादी कलनेचले हौ 
रागिनीसे। कभी आइनेम चेहरा देखा था ? 
वर्मा मैने अने में चेहरा देवा था या नही देवा था, मुष 
तमीजहिया नहीर्म नदी जानता । लेक्रिन रागिनीने 
मेरा चेहरा जरूर भच्छी तरद्‌ देखा है । मेरी तमीजके 
वारेमेभो वह अच्छी तरह जानतीदहै । तभीतो वह्‌ 
मुस्से शादी करने के लिए राजी हई है। 
खन्ना ~ शादी वह्‌ तुम्हारे साय नही मेरे साय करने केलिए | 
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राजी हुई है। 
मेहता ~ मालूम होता है दुम दोनों का मामला बाज बिना हाथा 
पाट्‌ हुए तयनही ही सक्ता! 
धर्मा -मैतो हायापाई्‌ कै तिए भी राजी हं । भपने कयिर 
खन्नाकोदही रामीकरनलो। 
खघ्ना ~ किसे कायर कहतेहो। जरा उठकर इधर मैदानमे 
आभो । तव पएता चले कौन कायर भौर कौन बहादुर । 
घर्मा - ( उठकर खत्ता फे पातत जता है) खे आया मेदनम । 
कर लोक्या करना चाहते हो । जंग लड़ना चाहते हौ ? 
मेहता ~ मालूम होता दै, भव यहां तुमदोनोंमेसे किसी एकको 
मौत भ गर्ईहै। मैरे मामलोतेउरताहू । मुच्चेतो 
इजाजत दो खन्ना वारु । ( उठकर नानेको होत्रा है।) 
वर्मा ~ ( उसकी बहु पकड कर ) कहौ भागता है रे उरपोक्‌ । 
चल वट यहां । हमदोनों कीजगमे अंपायर काकाम 
कर । भौर यह्‌ याद रखभगर कही ज्रीदेजंगमें भाग 
गया तौ जान ले डालृगा। 
मेहता ~ भरे बाप रे, कहाँ माकर फंसा । 
वर्मा-तोकया चाय भौर नाते पर हाथ साफ करने आए! 
लो हाय मे हधियार खध्रा। कौनसा हथियार तेना 
चाहते हो 1 
खन्ना - मेया कभरा कोर शस्त्रागारदहैजो यहां कोई हइवियार 
भिल्ल जाप । 
दर्मा - ( यत्त का हाथ श्टफे से अपते हाव म पकड़कर ) 
तोतेलोजोभी चीज भल जाए । 
खध्ना ~ ठीक है। ( कोनेमे रखी एक कुर्सी उठातादहै। ) 
( दर्मा टी-टेवल उठता है । दोनों एक दुसरे पर गुरति 
है, उसी समय धोती शूरता पहने वाईडने का प्रवेश) 
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मेहता ~ ( वान को देखकर उरकर } अरे बाप रे वान । ( बाहर 
चलाजातादहै)) 
(इधर वार्डन को देखते ही खन्नाभोर वर्मा उठाई 
चीजें नीचेरख देते ओर एकदम एक साय घोल 
उठते है--सर आष ? ) 
चा्ध्न हारग ।ये क्या बेहुदमी चत्त रहीहै पतव से। वै गगल 
कै कमरेसे सव कूदसुनरहाधा। वहां बीमार प्रसाद 
की तबियतके बारेमे पूद्छनेभआया चा। तुम्हं क्स तरह 
बाति करते मौर लते शरम नही माती ? 
दक्षा - तेदिनं सर, हम लोग तो...... 
र्न - चुप रहो । मृते कसी सफाई कीः भआवर्यकता नही 
दै 1 तुममेंसे खं्राकौनरै, वर्मा पौन दहै, मेहता गीर मंगते 
कोन है ? वह्‌ ममी भाग गया वह्‌ नमे से कौन षा। 
पप्रा - सर, हेममये घ्रा, चर्मा, मेहता आदि कोईनष्ीवै) 
चारन -तुमलोगों कोमेरौ सङ़कीके बारेमे वेहूदा बतं करते 
शर्म नही माती ? 
वर्मा ~पर सर, हय लोगों नेवेहृदा बाततोकोर् नहोकी। 
चान ~ग घुपण्हो) हुम चारतो की पूरो दिपोरं तंयार 
करके प्रिरसिपत साट्दके पास भेन र्ाषटर। प्रिद्धिषत 
साहब कैः दवाय धाडज तुम पद रष्टिकिर किए जायोगे); 
र्मा ~ सरे सर, यदिरमा हुमा कतो गजद हो जाद्गा 1 
चान ~ मू, सेरी रागिनौमेत्रेम करके नुम रम्तेहोरेमेही 
ष्र्‌ जाभोने ? 
चन ~ पिर, हम प्रम नहो, हनो प्रद-ग्द्ित शरर्टैये। 
दाङ्न~तोष्वाप्रिपषीरषोप्रेट-स्दिगिवहोती है ? मुपे रेवद 
म बनत्रो ॥ 
यपा नह्मर। हम प्रेम बौ नही, नित ब रदसिपिदृ 
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नाटक को प्रन्ड-रिदेषल कर रहै धे । 
भेगल - { प्रवेश करफे ) हां सर। भौर यदह दैखिएु यह नाटक 
रहा । अपने ही कलिम क प्रोफेतर शर्मा ने तिषा दहै! 
अब्दरसे श्रोम्थिण कर रदा या । 
धमा ~ गौर मगल नामक नौकृरका कम भी । 
वाहन ~तो नाटक की रिहसंलदैये । मूर्वो, तो यह षत तुम 
लोगो नै मूचे पटले क्यों नहीं वतलार्द। तुभ घोगस 
तरह पाट कर र्हैथे करि पव बात्ते धिलकूल हबहु लंग 
रही थी । लेकिन प्रोफेपर शरमाने मेरी हीषेदी फानामं 
क्यो दिया नाटक की हीरीइन को? 
घ्ना -वे कलेजमें इसी वषंतो अएुरहैँ वेनही जानते ह कि 
यह्‌ आपकी पुत्री का नामदै 1 
मंगलं भौर हेममेसे भी कसी कोनही मालूमथा ¡ हम 
नाटक की हीरोइन कंनाम बदल उसेगे सर । 
दक्ना- हा! हमे क्या जसी रागिनी वसी पद्िनी था सत्रिमनी..-.... 
यमा हा) हमे तो किसी भी सडकीसे प्रेम करना । 
धान ~ ठीक है, ठीक है । घुष प्रम किए जाबौ, भृञ्ञे शो एतराज 
नही दै। { जातादहै ) 
चषा -सवबररगमे भंगकर दिया हस वाडन केषष्चेने बीच 
मेही अकर । 
वर्मा ~ हां कितना नेचुरन रिषसंल धा । 
खन्ना ~ रिहल मागे चालू करं 1 हौ, हमारे एके दूसरे पर भुरनि 
के वीचमेही रागनी या पद्मिनी का प्रकेण दै । ह 
उसका प्रवेश होने दौ सव । 
मेता ~ ( प्रवेशं करफे } लेकिन रागिनीका कभ करने वाली 
निमंला तो वान कौ भावाज्‌ सुनते हो भाग घड़ी हई । 
मंगल ~ दस दाडन की नानी मरजाए्‌ 1 सायो भजौ किरङिशे 
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कर दयो । अब रागिनीष्टीनही है तौ क्या मजा रहा 
रिटेल मे 1 
घ्ना ~ बेततो सही है मेगत। सलिए भाज की रिदसंष पटीं 
समाप्त । (ऊपर देखकर) परदा परिरा दो भाई । मंगर ने 
भान परहा परदाभीलगादियाया! (षरा गिरते को 
होता है ।) 
वर्मा - लेकिन कल हम प्रव इसी समय फिर एकत्र हषे । 
यक्ना ~ भौर राभिनी या प्िनीकोते माने जिम्मा मेरा। 
वमा ~ नही, तुम्हारा नहीं मेय 1 
पंगस - यह षयो भूल जति ह मापलोगक्रि ये काम नीकरो के 
दोतै ६। 
मेहता - बो, तो घुम भी मजनृ हौ 1 
(तमो हेते है । प्रा परश गिरता है। ) 


डंटरव्यु की तैयारी 


पात्र 


सेठी, बंसी, 
प्रेठानी 
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पेठजी (दयत पर नमर धुमासेने फे षाद) हलो, 

हैलोः-कौन मुनीमजी ? “देखो मुनीमजी, लाज र्य दकेन 
पर नरी रहा हुं 1" कालेज जानारहै।“' ह्‌ 1*** भौर 
देखो, मेहता एन्ड कम्पनी से माज ठ्स हजार की रकम 
र्न) है । उन्दे फोन से याद दिला देना 1“ क्या गोपाल 
सेठ के धसे ? भिजवामे की क्या जल्दी दहै । सिप ढाई हजार 
हीतोरह। कल्म दूकान पर ञंगा तो देव लूगा। 
हेयो“ हमारी बि्डिग चंवर ९ का २५ नेऽ का रकिराएदार 
दूते टपकने कौ शिकायत केर रहा था "वह्‌ भए तो 
समज्ञा नुञ्ला देना । नही भाई, मरम्मते की नहीं कहं रहा 
हं । समक्षा वु्ना देना~-योडा बहत तो रपफता द्वी रहता 
है 1" हलो ` भौर देखो, हमारे गुदामनं० ७ के ९१ बोरे 
गूदामनं. {३ मे षहुचनेर्ह। “~ क्यो अपना टके घाली 
नही है क्या? च्वल के नही गेह के । चावल फा स्टाक 
उस गदाम मे कष्ट ! उसकातो एक अलग ही गदाम है। 
भूल रहे हो क्था ?““ मे अपनी गाडी दूकान पर भिजवा 
दू? क्यो? लत्ल्‌कीगरड़ीक्या हुई? - वह्‌ केभीका 
निकला है घर सै । सवे तक उसे वहां पहुंच जाना चाहिए 1 
“" गही, मुञ्चे मेरी गाड़ी कालेज जने के लिए लगमेमी 1" 
वहा माज मुज्ञ इंटरय्यु तेने जानां है । "“ हैलो “" देखो, 
को खास बततदहो तो भूक्ञे फौरन इत्तला करना । ११ वजे 
कै वाद कालेज फोन कयना। [चोगारषते है!) धरे 
बसी, भी वंक्ती ` भरे कहां मर ग्यायह्‌ । भो वंसी““ 

सेठानी ~ (आते हए } -भजौ क्यौ चिल्ला रहै हो 2 

सेठजी ~ यह्‌ बंसी का वच्चा कहां मर गया? 

सेठानी ~ कही नदी मरा । अच्छा खासा जिदा है नीचे । तुम्हारे जतो 
पर पालिस कर र्दाहै। तुम्ही नेत्तो अभी ममीकहा 
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पातित कटने के विषु भौर भूत गए । 

सेटौ ~ वया कं । इदा ६'८२य्य्‌ के चक्कर ने तो मेस याददाप्तदी 
द्वराव करदो है । वह्‌ जाकर धोवीके पहा से कृष्े ते 
अयाया नदी? 

सेढानी ~ ते भाएगरा ! तमती उठे हो तभी सै गजब की जल्दी मचा 
रहै हौ । भभीतो सिर्फ भाठ वजेर्है। 

सेठी ~ वह तो ठीक । सेकिम बियो का क्या भरोसा । एेन वक्त 
पर कट्‌ दै -कपडे तो भभी घाट षर पडहूएुहै। 

सेडानी ~ तौ क्या दूसरे धूले कपडे नही ई पनने के लिए ? 

सेठजी - भरे, ये मैने खास टिनोपालसे धोने केतिएक्हैह) 

सेडानी ~ गजब की वाते है । कपडो की चिता उम्मीदवारों को हीनो 
चाहिए या तुम्हे! 

सेठी ~ भरे, तुम नही जानती । इटरन्धू देनेके सि्‌ दूरदुर्के 
उम्मीदवार ना रहैरह।वे जरा दैषें ती कनिज की 
कमेटी का भध्यक्ष टेसावेषा अदमो नही है । । 

सैठानौी ~ अपने कारोवारके काम कौ छोडकर तुम शहर की कमेिर्ीं 
ओर सोप्नाइटियो के चक्कर मेः क्यौ पडे रहते हो ? 

सैठजो ~ अव कारोबार की देवेभाल के लिए अपना लल्लू जौ है । 

सेठानी ~ द्रतना बड़। कारोवार अकेले वेचार लल्लू पर ? 

सेठजी ~ लल्लू कौन्‌ सव छटा है । भच्छा दो चच्चौ का वाप है। 
सेङ्गिनिमांकोतो अपना वच्च हूमेगा छटा हौ लगता है। 

सेठानी ~ सैकिन ये कमेवियां बौर सौप्ताददियां हमे क्या दै देती 
जो तुम इनके पीये पागल वने फिर्तेष्ै? 

सेव्जी ~ तुम नेह जानि पाओौगौसलत्नू कौ मां} इनमे रहकर जौ 
प्रतिष्ठा मितत्ती है वह हम ओते सोगौ के लिए भौर कद्‌ । 
भीर फिर जध्यकश क्रौणानदही निराली होती है। अच्छे. 
यच्छे प्डेनिते लोग भी उप्तकी गीहृदूरी भे रहते द । 


इटरव्यु फी तयारी 1 ९७ 


यसी ~ (आकर) मालिक, पालि हो गया 1 

सेठजी ~ ठीक है! भवतु दौकर जा भोर चन्दर धोवीके पहा सेमेरे 
कप्डेले आ 1 देख लेना कलफ उसमे जरा कड़क लगाया 
हैया मेही । (दीवार पर टगे आने के सामने जते!) 

बसो ~ जौ, यह्‌ चलां । (जति है।) 

सेठानी - दाढ़ीततो सुबहु ही सुबह नाई अकर मेना गया । उसमे पतीन 
तीन वार उल्टा सीधा उस्तरा फएिरवाचुकेहो ( नव भाइने 
के सामने खड़ं वया कर रहैदहो? 

सेठजी ~ मृद्धी को विजाव लगा रहा हू । 

सेठानी ~ विजाब्र ? 

सेठजी ~ उन पर की सफेद्री भिटाने के लिए । 

सेठानो ~ क्यो ? उतरे, सफेदी से तो रोव जमता है। 

सेठजी ~ लल्लू की मा, कंपे कहु) कभी-कभी सफेदी रोब कौ 
कालिमा सगा देतीदै) 

सेठानी ~ केयं ? क्या उम्मीदवारों मे लङ्कां भौर? 

सेठ्जी - हाँ ! प्रिस्रीपल ने बतलाया धा चार-पाचि लडकियांभीदहै। 

सेठानी - तभी मै कहू, भाज सुवह्‌ से ही कपडो का, वदन का द्तना 
ख्याल व्यौक्याजारहाटहै। माज नहाने में भी तुमने 
करीव एक धंटा विताया है । 

से्टजी ~ अच्छा. टेबल पर की वे किते इधर दो) 

सेटानी ~ चिजाब लगा चुके ? “जव व्य फिर पद्ने को ्व॑लेगे ? 

सेठजी ~ हां, पटे विना काम फंसे चलेगा ? 

सैठानी ~ इन दो कितात्रोको तुम भि चार दिन से बरावर षद रहै 
हो, फिर की अभी पुना ककीहीहै। 

सेठजो ~ सिफे पठने कौीटहीतौ बातत नही है। उनमे दी हृद बतं याद 
केरमेकीरहै। 

सेठानौ ~ पुम्है इंटरय्य्‌ देने नदी लेने जना है । 


हटरष्य्‌ की तयारी । ९९ 


सेठानो - कौनं सा इतिहास पढ़ रहैये? 

सेठी ~ भारत का हविहासं । हमारा इतिहास भी बडा अजीब टै । 
वेदगूप्तनामकेतीनतीन राजा ही पए है। चारचार 
बार पढ़ चूका लेफिन कौन बात किंस चंद्रगुप्तं के समय 
मे हुई यदी ध्यान में सही रहता । 

सेठानी ~ तुमसे तो एकं ही जैसी लगने वाली चावल मौर गेहूं की 
क्स्म पूदधलो। फोरन अलग-मलग करके नाम बत्तला 
दोगे । इतिहास तुम्हारे वृते का काम नही है । अपने लल्लू 
केवेटैको मास्टर जी पठानि भाति है उनसे {इतिहास की 
कुजी क्यो नही मंगवानली ? जीसे कहते दहै आस्तानीसे 
समक्षमें भा जाता) 

सेरुजी - खाक समज्ञभे यातादै ।र्भकूुज्योसे ही ततो पद्‌ रहा 
हं । फिर भी कठ पल्ले नही पड़ रहाहै। न भारत का 
इतिहास, ने साहित्य का इतिहास । 

सेठासो -तोकूजिर्योकी क्‌ जिया भीतो निकलती होगी । 

सेठजी -र्मैष्नचार दिनोंसेसोचरहाहं कि देश का इतिहास 
लिखने की बात तो समञ्चमें अती, सेकिन यह साहित्य 
क¡ इतिहास क्यों लिषा जाता है । 

सेढानी ~ सारित्य क्यादोताहैजी? 

सेठी - साहित्य “ˆ` साहित्य न । साहिव्य ह्‌ होता दै जिसे हम 
पदृतै हँ जिते सिर्फ पदृते हीर मौरवहभी भूल जाने के 
लिए, इतिहास की तरह याद रखने के लिए नही । 

सेठामी ~ पिर पदृतेहीव्यो ह? मेरीत खाक समञ्च में नही 
अया! 

सेठजौ - म तुम्हारा सवार उम्मीदवारों से कषमा मौर फिर लौटकर 

, तुम्हे समञ्षङगा । तुमने महादेवी कानामचुनादहै? 
सेठामी ~ कोन सीदेवी ? र्यैतो महाकाली को जानती हरं । जदाहूर 


९८ । इष्य एकाकी 


सेठजौ ~ यह तो मै जानता हूं । लेक्रिन जव चक इन किताबों मँ-दिया 
इभा भजवून योदन रू तवतक म उम्मीदवारी सै सवान 
कंपे कर सकुगा ? उम्मीदवार भौ कौर हलकेफुलके नहीं 
है। कुच कुच तो डी एचण्पीन्भीर्है।" नहीं नही, डी 
एच० पी नदी, परीएवण० डीण्है।ये डिगरिणी बडी 
भारो भारी होतीरहै। 

सेटानौ ~ उन भारी डिगरीवालो से ष्िर भी सवाल पूदधने की जरत 
रह ही जातीहै? 

सेठी ~ उनकी नाततिज जानने के लिए नही, यह्‌ रोर गाचिव करने 
के लिएकिहमे भी तुम्हारे विषय कान्ञान दहै) 

सेठानी - ये कित्ताकें किन विषयो कीरै? 

सेठजी - एकदै भारत के इतिहास की, इसरी है साहित्य के 
इतिहास की । 

सेठानी ~ क्या तुमने इन्ह्‌ मपनी जमति मे नही पटा? 

सेठी - भारत का इतिहास जषटर पदा था । साहित्य का इतिहा 
हमारी छठी जमातमे भी नदी पाया गया षा। 

सेठानी ~ सातवी मे भी नही पठाया जति ? 

सेठजी ~ क्सि पता। ्मैनेतो छटी जमतिमेदो वारे फलदो जानिके 
वाद ही पढना छीड़ दिया या। 

सेानी - भारत का इतिहप्ततोर्मे भी कुकु जानती हूं 1 राणा 
भरताप, अकवर, शिवाजी वरगंरो$ ब।रेमेपटायां जाता द 
द्समे । सेकिन यह्‌ साहित्य का इतिहा क्या बला दै? 

सेनी ~ पहतोर्मै भी माज चार दिनों से वारवार पढकर भीनही 
समह्यपारहा हं । 

सेठानी ~ कल यत्त तो तुम कोई दो ब॑ने तक पठते रै 1 

सेठ्जी ~ हां । इस करहतो नि अपनी परीक्षाओके समय मीनही 
प्डायथा। 


. द्रटरष्य की तैयारी । ९९ 

पठानी ~ कौन सा इतिहास पढ़रहैये ? 

सेठजी - भारत का हतिदा । हमारा इतिहसि भौ बड़ा अजीव दै । 
चेद्रगुप्त नामके तीनतीन राजा हौ गए रहै । चार-चार 
बार पद़ चूका लेरषिनि कौन बात किंस चंद्रगुप्तं के समय 
मे हई यही ध्याने में नही रहता । 

सेठानी ~ तुमपे तो एक ही जसी लगने वाली चावल भौर गेहं की 
किस्म पृचलो। फोरन अलग-अलग करके नाम बतला 
दौगे । इतिद्ास तुम्हारे वृतैकाकराम नही है । भपने लल्लू 
केचेटेक्ो मास्टर जी पढ़ाने भाते ह उनपै इतिप की 
कुजी क्यो नही मंयवाली ? कुजीते कहते ह भासिनी 
समज्ञमे मा जातादहै। 

सेठजी - खाक समङ्ञमे आतादै र्मैकूजि्योसरे ही तो षद्‌ रहा 
हं । फिर भी कुश पल्ले नही पड रहादहै। न भारत का 
इतिहास, न साहित्य का दतिहासि ! 

सेठामी -तोकूजिर्योकी कू जियां भीतो निकलती हयी । 

सेठी -र्मै ष्नवचारदिनोसेसोचर्हाहं कि देश का इतिहास 
लिखने की बात तो समक्षे अतीदहै, लेकिन पहं साहित्य 
फा इतिहास व्यो िदा जत्ता है । 

सेठानौ ~ साहित्य क्या दोतादहैजी? 

पेठजी - साहित्य "~` साहित्य न । साहित्य दह होता टै जिवे हम 
पदृतै ह जिसे सिप पठते ही ह गौर वहमभी भूल जाने के 
चिए, इतिहास कौ तरह याद रखने के लिए मही । 

सेडानो ~ फिरप्दृतेटी क्यो है? मेरीतो खाक समन मे नही 
अया । 

सेठजो ~ मँ तुम्हारा सवाल उम्मीदवारों से कक्गा ओर्‌ फिर सौटकर 

, तुम्हे मज्लाङगा । तुमने महादेवी का नम दूना ? 
पठानी - कोनसीदेवी? र्गतो महाकाती को जानतीर । जवाहर 
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चौराहेपरदहीतो उनका मंदिरटहै? 

पैठजी ~ अरे महाकाली नही । म महादेवी के बारेमे पच रहा ह । 

सेठानी - क्या यह्‌ महाकाली से भी षदो है? 

सेनो ~ यह तो भ नहौ जानत्ता। लेकिन सादिव्य के इतिहास मे 
दका नाम । कविता करतीदै । प्रसाद का नाम 
सुनादै? 

सेढठानौ ~ किप देवता के प्र्ाद के बारेमे पूछर्हेदो? 

सेखजी ~ देवता के प्रघादके वारे नही; सादित्पके प्रसादके 
वारे मं पृष्ठ रहा हं महादेवी की तद्द इन्हनेभी 
कविता फो हँ । सुनो, दृन्दोने बहूत सी किताबें विषी 
है। कविता की तरह नाटक की, कहानी की भौर उपन्यास 
कग \ हिन्दी खदद्य कै इतिह! मे इतर बडा नाम है । 

सेानी ~ इतिहासो मतौ पिष राजाओंके नाम होतेह । भव 
किताब तिमे बालों केनाम भी उसमे भानिचोे ? 

तेठजी - अरी पलो नका नाम देश के इतिहाप मे. नहीं साहित्य 
के इतिहास मे लिवा जाता है। 

सेठानो ~ होगा जी । मृञ्ले इन बातोसे क्ाकरनादै। 

सेखजी - बुरा सान यह्‌ । लेकिन सच कटू 1 भुक्ते भी ये सारी बार्ते 
कहाँ मालूम थी। म॒ महादेवी को जानता था न प्रसाद 
को! यह्‌ ठक नही जानता था कि नके इतिहास भी 
विषे जाते रै । 

सेठानौ - ओर जानने की जरूरत भीक्यां है1 न जानकर हमारा 
भया नुकसान हमा है ? बिल्डिमो, गुदामौ भौर मोटो 
मे कमी धोड ही ष्डगईटै? 

सेठजो - आर जो जानते वे २०० रुपये कौ नौकरोके लिए 
भाज इन्ट्रव्य्‌ देने आरै । मच्छा, मन कही देर 
भदस वजने कोट । खाना तो तंयारदटैन 2? ९१ को 
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ठीक प्रह मिनट षहते # कालेज मे दायित हो जाङगा। 

सेठानो - खाना तोततपारेहो याद मब तकः। षहोतो परोरन 

फ लिए कह दू ? 

पसेठणो ~न के पहतैर्मे सोचताहू इन्टरय्यु लेने की टुग्यल 
करस । 

सेठानो ~ टापत ? 

सेटजौ ~ मतलब, उभ्मीदवारोसे किस प्रकार स्वति पृष्टूमा सका 
प्रत्यध अभ्यासफर्लू 1 

सेठानी - कह कंसे करोगे? 

सेठजी - मै पहा मेजके सामनेकूषीं पर वेह्ताहुं। एक कुर्सी 
मेज कै दूसरी भगोर रण्रता हं। वह्‌ उम्मीदवारके चिर 
लेगी । 

सेठानी ~ मगर उम्मीदवार ? 

सेठी ~ उम्मोदवार तुम वनोगी ? 

सेठानी -रगे ? मुस कहांकी नौकरी करनीदहै? 

सेठजो ~ सिफं वुम्ह मारक करना है । मै जन कटू चपरासी उम्भरीदवार 
को भेजा, तो तुम्र बन्दर बलि कमरेमेतेष्धर भना भौर 
भृक्षे प्रणाम करके इस कर्मी पर बैठ जाना। 

सेठानो ~ अर स्के थादमें क्या कष ? 

सेठजो -र्गे जो सवि पूगा उसके जवाब दोगी । जवाब तुम कच 
भी दी । ट्रयल तो मुसने भपनी करनी है । 

सेठानी ~ अच्छातोर्ग जाती हूं अन्दर वाले कंमरेमे। {जाती है) 

सेठजो ~ ( बुषा इधर उधर रख तेने के धराद) ह्‌, चपरासी 
उम्मीदवार को मन्दर भेजो । (सेढानी मन्दर भातीहु।) 
हा, दस कुरी पर वटो । 

सेठनी -जी। (मेठतीहै।) 

सेठमो ~ हां, तो पुम्हारा नामं ? 


१०० । हस्य एकाङी 


चौराहे परदहीतो उनका मदिररै? 

सेठजी ~ भरे महाकाली बही । गँ महादेवी के बारेर्मे पृद्धरद्‌। ह । 

सेटानी क्या यदह महाकाती से भी बड़ी दै ? 

सेठजी ~ यह तो मै नही जानता। लेकिन साहित्य के इतिहाघमें 
इसका भामह । कविता करततीदै 1 प्रताद का न्म 
सुनार? 

सेठानो ~ क्सि देवताके ्रप्ताद के बरे पृषरहैदहो? 

सेठजो - देवताके प्रसादके वारेमें नही; सात्यके प्रसादे 
वारे मे पृच्र्हा हूं। महादेवी की तरह द 
कविता्ये की र्हु। सूनो, इन्दोने वहूतसी 
ह । कविता की तरह नाटक की, कलालः 
की । हिन्दी सादित्य के इतिहा 


टरव्यू फी तयारी । १०३ 


संठानी ~ आजकल बाजार मेँ दसका भाव कोटं ९० पये किविन्ट्च 
चल श्ट है। 

सेठजौ - भौर चावल का ? 

मेठानी ~ नेकिनि यह्‌ तुम गेहंभौर चावल कै बारेमे क्या शूने 
लपे ? तुम दुकानपर नही ैठेहो। षट्र्य्‌ कमेटी में 
व्ठे हो । 

सैठ्जी - भोह, ओ देम्‌ के वारे मँ रचना षाहता था भौर पृदर्बडा 
गेहंके बारेमे भौर ( बाप्पा }) रावल केबरिमेपृद्धना 
चाहता था भौर पृष्ठ वडा चावललकै बारेभे।. ,^* 
अच्छा, यह्‌ वतलाभो १८५७ का रष्टय भन्दोलने कब 
हूभा ? 

सेनी ~ देखो सवाल टीके कयो वरना उम्मीदवार तुम्हारी हंसी 
उङ़ाएमे । 

पेठजी ~ अव तो बिलकुल टीक सवाल क्यादहै । बरावर इतिहास 
कासंवातदै) गेहं ओर चार्वल सै द््षका कोई सम्बन्ध 
नही है । 

सेठानी ~ सवातं जरा दुहरओनती।! 

सेठजी ~ १८५७ का राष्टीय भान्दोनेन कब हआ ? 

सेठानी ~ {हसतो हुई ) १८५७ में । 

सेठजी ~ गोह, मेरा मवत्तव है केसे हभ, किनि कारणो से हुमा? 

पेठानी - एसे सवाल हमे पाँववी छठी जमातमे पे जातिये । 
ये कोद ९म० ए० पा उम्मीदवारो से पृष्धने लायक सवाल 
हु? मेरा स्याल सुन्नेके मस्टरजी से तयारकरा 
लौ कं मच्धे सवातत । वे भुत्नेको सौते प्ड़रारहे है| 

सेठजी -टठीक एसा ही कस्ताह। इन दोनों किते में से 
वड़-वड़ सवाल निकलना लेता टं । 

सेनी ~ वे सवाल निकालते है, तवतकतुम खनादानौ, 


१०२ ॥ हस्य एकाकी 


सेठानो ~ नाम ? मेरा नाम यशोदावाई । 

सेठजौ ~ कितना अच्छा होता मित्त यशोदा कहती । अच्छा, धुम 
कहां की रहे वाली हो । 

सेढानी ~रम, म बरेली कीहं। 

सेठजी ~ अच्छा यह्‌ वताओ, दुमे कसि व्गिरी ते युनिवर्षिटी 
पाई टै? 

सेठानी ~ यह तौ मुके नही मासूम । 

सेठजो ~ तम एम० ए० हो ! लेकिन यह्‌ तो व॑तलाभौ तुमने वीर ए. 
प्राप्र करियाहै यानी) 

सेठानी - नही) मै फं एम० एण त्क पदी ह्‌ ।बो० ए 
नही किया । 

सेठजी ~ एम० ए० मे तुमने कक्षम विवय लिए ये । यथित मौर 
अंगरेजी तो जरूर लिया होमा । 

केठानौ - हा, क्यो नही । एम० एण्मेंर्मैने कुत १२ विवय लिये 
१२। एम० एण की कीर्ईद दछयोशी मोटी परीक्षातो 
है नही। 

सठजी - तुमे भाकाकी जमहके लिए दरखास्त दी हैया ति~ 
हास की जगह के लिए ? 

सेठानी ~ आप जिस जग्रह के निए योग्य समक्षे चुन ले। 

सैठजी ~ पुमते शृकलजी का तिदस ष्ठ़राहै? 

देठानी ~ जी हा । 

सेठजी ~ विहारी के वारे म जानकारी दी) 

सेढानौ ~ यह हमारे पडोसौ के यहौ का नौकर है। 

सेठी - सकि पर कू प्रकाश डाल सकती हो? 

मेठानी ~ नही । यह मेय फामनहीं है भौर फिर इस भवन में 
जो वर्मा जी ददते ह वे स्वयं यह्‌ पर्तन्दमे करं । 

सेऽनी - अच्छा गेहंके वपरे मे कुछ जानकारीदो। 


दटरव्यू फी तैयारो । १०३ 


संठानी ~ आजकल वाजारमे सका भाव कीटं ९० पये किवन्टलं 
चल रहा है ! 

सेठजौ ~ भौर चावल का 

सेढानी ~ लेकिन यह तूम गेहूंओर चावल के बारेमे क्या वृद्छने 
समे ? तुम दुकानपर नही कैषेहो। दंटरब्यु फमेटी में 
बैञेहो) 

चेठनी ~ मोहम देम्‌ के बारे मे पृद्धना चाहता था ओर पृद्ध बेटा 
गैहंके बारेमे भौर ( ब्राप्पा ) रावल के वारेमेपृचना 
चाहता या भौर पृछ वैठा चावलके बारेमे}... 

अच्छा, यह बतलाभो १८१५७ का रष्टय भन्दोलन क्वं 

हा ? 

सेठानी ~ दैवो सवाल ठीक करो वरना उम्मीदवार वरम्हारी हंसी 
उडाएगे । 

सेठजी ~ भब तो बिलकुल ठोक सवाल क्ियिाहै । बरविर इतिहास 
कास्वलिदहै। गेहं भौर चावल सै दषका कोई सम्बन्ध 
नही है। 

सेठानौ ~ पवाल जरा दु्हरागो तो । 

सेठजी - १८५७ का राष्टीय भान्दोलनं कब हअ ? 

सेठानी ~ (हसती हृई ) १८५७ मे । 

सेठजो ~ भो, मेरा मतलब है कंते हमा, किन कारणो सेहूमा? 

सेठानौ ~ रेपे सवाल हेमे पँचिवी छठी जमातसे पृदधे ज्ये । 
ये कोई एम एण पास उम्मीदवारौ से पृष्टे लायक सवात 
है 2 मेरा स्यालदहै मुननेके भष्टरजी से तैयार करां 
लो कं अच्च सवात । वे मुत्रे को नीचे पढ़ा रहै ह। 

सेठी -~ठीक सा ही करता हू।! श्न दोनों किताबें से 
बडे-वड सवाल निकलवा तैता ह । 

सेढानौ ~ वे सवाल निक्ादते है, तब तक तुम खनाद्ानो) 


[,॥ 


१०४ । हास्य एकांकी 


सेनी -टीकटहै। ( इप्तौ समय फोनषकी पंटी दनती है. घोगा 
उठाकर } हती .. कौन प्रि्पल पाहद ?......... 
षयो १० वजे क्यों? तमपतो ११का थान ?......... 
क्या उम्मीदवारोभनेदस्काहीदिया धा।.... ... तेकिनिं 
दम ११५ मे काम णुष्ट करे 1... क्या, षया वाहुर 
कै उम्मीदवारत्तीन की गाड़ीमे लौट जाना चाहते रहै... 
लेकिन ओौर रदस्य षया १० चजे हाजिरदहो जाप ?..... 
मोह ! वे पटहुचभी गएह। भच्छा तोरम ममी हाजिर 
होनाहिं दस मिनटमे । ( घोगा रयतेर्ह) 
लत्लू की माँ सवाल तो तयार नेही है भौर इधर 
इटरव्य्‌ दरसेहीशुखूहोरहादै । 

सेऽानी - अरे तुमतो पीना वसोनाहुए जारटै हो 1 धवराभो 
नही । धौरजसे काम लौ। नही सवाल कैथारर्हतो 
नहो । तुम्हे दटरष्य्‌ देना नही लेना है। 

वंसो - ( आकर ) मालिक ये आपके कपडे । पालिसं करिए हुए 
जृते भी लैताआताहूं! ( जाताहै।!) 

सेठानो - चलो श्वाना परोप्तदेती हूं । 

सेठजी ~ नही खाना मै लौटकर खाङगा । { कपडे पहनने लगते हैं ) 

सेठानी ~ अजी नही, खाकर जाओ। वे लोग करेगे इन्तजार । 
अगखिर तुम भध्यक्षहो) 

सेठजो - व्ह तो टीकर लेकिन मेरे गले के नीचे उतरेगा नही 1 
( जते रह । ) 

सेठानी - ओद्‌, चते गए । भगवान तुम्दे ठीक-ठीक सवाते करने 
कीरहिम्मत्त दे। { गाही को भावान होती है" ) गोह्‌, 
इटरव्यु सेना भी क्रितना बड़ काम होता है। 


[ण 


नहाने के बहाने 


पात्र 


भनोखेलाल 
लक्ष्मी 


नहाने के वहानि । १०७ 


(घी में घुयह के दसं वज रहैर्हः) 
लक्ष्मौ ~ मै कहती हूं नहा लो । दस बज गए है। 
अनोषे - हाँ ह, नहा लृगा 1 मभी दरहीतोवजेरह। 
सक्ष्मी ~ म जानती हुं तुम नही नहाभीगे । इतवार के दिनि तो तुम 
१२ से पह नहाना सीह नहो हो । 
अनोषे ~ फिर क्यो जल्दी मता रही हो अभी से? देखती नही हो कामः 
फर रहा हूं भाफिसि का । काम इतना है कि नहाने को 
शायद वक्तदही न मिले। 
सक््मौ ~ तहाने को वक्त न मिते, वाह । किसी न किसी बहाने नहाने 
को शलना तुम्हारी मादतहीदै। बडी गन्दी दतहै। 
भनोखे - वया करू, मेरे वदन ओर पानी मे जन्मतेदही दुश्मनी ईहै। 
बदन परे षानीक्या गिरतादहै, लगता है मगि भिर रही 
ह 1 वचपनेमे मां जव भी नहलाती, म ष्व चीखता था। 
एक भारतो कहते मेरी चीखसे पानी से भरी बाद्टी 
ही उसट ग्ट । 
लक्ष्मी ~ जूर उलर गई होगी । 
सअनोते -स्क्लजाने कीउञ्नका हभा तो इतवार को जैते-तसे 
नदहाता 1 के वरतो म गुसलवने में बालटिर्यां उर 
देता घा ओर नहाने का नाटक करके बाहर आ जाता धा। 
(राम राम हरे राम -रामे राम हरे ह्रे, कह्ने लगते ह ।) 
संक्ष्मी ~ यहु चालाकी तो शायद तुम इन दिनों भी करते हो । 
अनोखे ~ मेरी चालाकी का मां फो जब पता चना तो वह भृल्चे बूते 
भांगन में नहाने के जिए कहती । मँ लाख कहता खुली 
हवा मे नहाकर मुञ्ञे जुकाम हो जाएगा, जुकाम हौ जाने 
फानाटकभी करता लेकिन वहु मेरी एकन मानती । 
लक्ष्मी ~ बहुत अच्छा करती यी 1 ष 
धनोसे ~ फाचैज मे पठने के लिए जब रग शहर जाकर < 


१०८ । हूस्थि एकाकी 


रहने लमा तो जानती हो मैने पहला कम कौनसा क्रिया] 
नहाने से चट्टी ले ली । 

लक्ष्मी ~ राम राम 1 कितने दिनो मे नहतिये ? 

भनरोते - अरे तुम दिनो की बाति करतौ हो, हफ्तौ ओर महीनों की 
बात करो} 

लक्ष्मी - छीः दछीः 1 

भनोते - सिनेमाकी तरह मेरे नहाने के चार-चार छः-छः शानदार 
हपते चलते । सरे टोस्ट्ल में मेरे इन हप्तो की चर्या 
रहती । एक बार मेरे साथियोने रेलान किया धा-यदि 
तुभ वराबर २५ हप्तेननहाभोतो हम तुम्हारे जहानि की 
सिलवर जुबिरी मनाएगे । 

सक्ष्मी - शीः खीः खीः1 कैसे भजीव लडके ये 1 

अनोदे ~ ओ हपतो नहाता भले ही न होऊ लक्ष्मी, लेकिने देषा साफ 
सुयरा रहता कि च्छे मच्छेनङह्वानेवालो को भी चेले 
करट । बदन की सफाई केवल पानी उडंलपलसेने से ही तो 
नही दोतौ, ओर भी कितने ही साधन है दूनिषां में। 

लक्ष्म ~ हाँ, स्नो-पाउडर पोत लिया कि ह्यहं बदन की सफारं । 

नोचे ~ मञ्चे तो आषचयं हम बात काहोतादहैकिलोगव्ड में भी 

` नहाते ई! साधारणव्ंडमे नहीं कंडी णीततमें। 

लक्ष्म ~ क्यो, कड़ी शीत ये क्या वदनं गंदा नही होता ? 

अनोखे ~ हमेशा कपडो मे लिप्रटा शरीर कषयं का गन्दा दह जाता 
जो नहाने कौ जशूरत पड जाए ।र्भेतो यह दविके साथ 
कहे सक्ता किठंडमें कोद भी अपनी खुशी या मर्जी 
से नही नहाता। 

सक्ष्मी - तो क्या किसी के दबाक्या इरति नहता है? 

अनोचे - हा । ददे सौग घर के बडेवुढों केडरसे नहृतिर्हैतो बृ 
स रसे कि छोटे लोग करेगे कि कंसे है पे बडे नाते 


नष्टम कैः बहाने । १०९ 


तकः सही । 

लक्ष्म ~ दाह तुम्हारा दिमाग भी पुव चलता है। 

मनोते -मंदिरके धुजारीकोभी डर से ही नदाना पहता है। 
जानती हो वहु किसके डरसे नहूतादै? 

सक्ष्मी ~ यह भी कोई सवाल हआ । साफटहै वहु भगवान के इर से 
नदत है । 

नोते ~ नही । बहू भक्तो के डरसे नहता दै। भोर इधर भक्त 
पुजारीके डरे नहते है। 

तक्म ~ सैर्िन मेरा भाई किंसीके डर सै नही अपनी मर्जी से 

हातादै।ख्डमेतो वह्‌ बिलकुल तद्के नहा लेता है गौर 

वह्‌ भी ठ्डेषानीरे। 

वनोखे ~ हा, दुतिया गुलोगरेमे होते है जौ ठंड म शेखी 
वधारने के लिए नहत ह । स्डेपानीसे नहाए जिना वै 
शेखी बघार नही सफते दस्विए ठ्डं पानी से नहते दहै। 
नेहकर ये लोप चुप नही वंठ सक्ते । कदते फिरेगे नेतो 
नहा लियादहै तके ही) 

क्ष्मो ~ चनो रहने दो । तुमने कभी ङिस्ती को भच्छाकटाहै? 

भनोते - पे लोग नहाते बया है जेते किसी के सिर धर उपकार करते 
हँ! मरे भाई, नहायादहै तो अपने लिए तहायाहै। देये 
तुम, नहाना तुम्हरे तिए लाजमीयथा, सो नहा लिषातो 
बार-बार क्यों कहु सुनते हो । 

संक्ष्मी -सूनाभी दियातो किसतीका क्या बिड जतिाहै? 

अनोखे ~ तुम्ही कहो हम घरमे क्षाड़. गाति है, गंदे कपड़े भौर वतन 
धोते रहै बाहर किसीको कह सुनते? जहर है इनके 
नहानि के पीये सफाई की बतं नही होती, वस डीग मारन 
कीहोती है। 

सक्ष्मी ~ कर्यो न मारे डीग । तुम जसे आसी थोडहीहोतेहै ये लोग। 


११० 1 हास्य एकाणी 


भनोते - ठंड के दिनो र्य तके ठंडे समयमे उड पानी ते नहानेवति 
लोगे समन्तत ह जसे महा पेया लिया एषरेस्ट को जीत 
लिया । अपने कफो तेन से भी षदृकर मानने लगते है। 
ये समक्षे ह तेनसिह नैतो एक वारदही तजय बाई भौर 
चुप बेड गया! हेम लोग पुरे चारे महीने हर दिन विजय 
पाते ह्‌ 1 

लक्ष्मी ~ तुम एकंही दिन तहूकर ब्तादोषठंडे पमीसेषडके दिनी 
म, तममे बहष्दुरी हयेते। 

भनोत -येलोगदितेही बहदुरर्है तो क्यो नहीं गर्मी के दिनौ मे 
गरम-यरम एनी से वहति? 

लक्ष्मी ~ तुम्हारा दिमाग तो हमेशा उलटा ही चततेमा । 

भनोते ~ उतरे काक्या प्रवाह! खंड कै दिनी मे ठंडा पनी 
वहादुरीदटैतो गर्मीके दिनों खम पानी वेहादुरी हमा 1“ 
दुनिर्योमे मषने मारामकी क्ितनीदही चीर्जे है) ठंडके 
दिनोमे गरम पानीसेनहनारेसौही चीजहै 1 पर नही 
वहदुरी के लिए ये नहयेे स्डेसे! भरे, सी ही बात 
तो सिषं नहानेमेंही वेहाद्री क्सो? धाराम की भौर 
सीजोसेभी दूर रदो । रेलमे मत सफर करो पैदल चत्तते 
हए जाभो । बस मे मत चो, पाइकलं छोड दी, पेन से मत 
विख । ^ 

लक्ष्मी ~ ब वस, सूचौ को भौर मत वहाओो । 

अनोले ~ इन बहादुरो को देखकर मद्य पुलसी की ये पेक्तियां णाद भा 
जाती है--सकल पदारथ याजग माही भाग्यहीन नर 
पावते नाही 1 , 

लक्ष्मी ~ हा ह, कह लो भग्यहीन कह ली । 

अनोदै -ठंडके दिनी मे ठडे पानी से नदति हो -बह्ुर दीतोउन 


नहाने के बहाने । १११ 


दिनंमेषोजेभीषल्डीहीषघामोन।य्डेष्ौ कपटे पहनो 
यौर ठे ही विस्तरे प्रर सोभो बड़ा तीर मार तेते दो 
एक उ्डे पानीसे बहाकर। 

समी ~ दुनियामे बस सयनेतुमदहौहो। बाकी बतो मूरख ह। 

अनोक ~ लोग बरसात कै दिनों भी नहि ह कितनी भिचित्र बात 
है । ठंडमें नदूनिकातो धत्त एक बहाना हो सकेता है, 
लेकिन बरसात मेतीवहमभी ने होती मौर करई वार 
पानी से भीगने का मौका अता दै। 

सक्ष्मी ~ कोई रोजरोज थोडे ही भीगता ६1 

अनोखे - च भीगे | फिरथीहवामे पनीके दतनेकण होते क्रि 
अलग से नहाने फी जावश्यकता नही रहु जती । 

सक्षमी - मतव विङ्घान तुम्हे पहले पाद रहता दै 1 

नोखे ~ बरसात के दिनों मे भलग से नहाना वास्तवमें बरसात का 
अपमान 1 एक बह भोजसे उठ भड्भूजेके पास जाकर 
चने खाने के समानदै। 

ब्कष्मी -मेराभार््तो मरस्रातमे धी विना नद्ाए नदीं रहता । 

छनोखे - वरसत मे कौन कहं सकता दै किरम बिना नह्य हु । मरे, 
वरसातके दिनोमेंतो सारी धरती नहा उव्ती है। फिर 
तुम बिना नहाए कपे रह जाते हो। जल नीच मीनं 
पियासी' जसे हाल । 

स्म ~ बरसात मे कीचड़ नो होती है । 

नोचे - कीचड़ के पास जतेद्ीक्योहो जो नहाना षड़े। द्‌}, किसी 
ने उधधालाहौतो बात अलगदै। सी करनी ही क्यों कसे 
जो कोई कीचड़ उद्धाले मौर फिर नहाने की जकूरत पडू 
जाय । 

लक्ष्मी - तो तुम्हारा मतलव है नहानि का संबंध सिफं कीच्डसे है । 

दनोजे - सिप कीचड़से नही, गर्मीपिभी है ।""पर्मी के दिनों में 


११२ । शस्य एकाकी 


हाना जरूर कुष्ठ मतलब रणता है । पुषे धर्मी टै भाई, 
शीततता के तिए नह लौ । बदन प्रसीना-पस्तीना हो र्हा 
रै, नह घो । 

लक्ष्मी ~ चलो किप्ती एक मोक्षम के तिएतो नहाना लाजमी मानते 
ही । 

परनोठे ~ मेरी समन्त मेँ यह्‌ नही भाता किजो बात केवल गर्मी के 
मौसम के लिएु9चितरहै वह लोगोने बारहो महीनौके तिषए 
वपां सागर फरदीरै; ठंड भौर वरसातितरे अपह ठंडक 
होती दै। चदन पपरीना-पक्तीना होने का सवालदही नहीं 
माता । फिर क्यौ गर्मी के दिनौं फा यह्‌ नहाना उन दिनों के 
चिएभीथोपदियाहै? 

सक्ष्मी - अच्छी बतिं भादमी बारहो महीनों केरा है । 

अनोवे - तो फिर गर्मोकेदिोकी जो भौर अच्छीब्रातिं हवे क्यौ 
नदीं बारहो महीनो की जाती ? दरतो पर खुलौ हवा मे 
सोने, शरबत-लस्सौ पीना, पतते हलकेष्टुलके कप पहनना 
ये सब कितनी अच्छी बति ह । फिरसे खुती छतो पर, 
पीते रहो तरवत-लस्सौ मौर पहने रहौ हलके-फलके 
कपडे सभी महीनो में । पदि नही पप्रा कर सकते तौ क्यों 
नहाने को ही पकड लिया है नारो महीन के लिए 

लक्ष्मी - पह न भूलो जि नहाने क संवध हमारे स्वस्थ्यसेमभीदहै। 

नोचे ~ ह्‌, कू लोग स्वास्थ्य कै लिए स्नाने को आवश्यक मानते 
ई! म नही मानता। क्योकि जैसे खाने का स्वास्थ्य से संबंध 
है फिरभी उसमे त्रत की महिमा गाई गर्ह है। स्मनिके 
व्रतके बारेमे कही भी कनही क्हाग्या है । स्ाफदै 
स्वास्थ्य से इपका कोई सम्बन्ध नही है । 

लक्ष्मी - तो तुम्हारी दष्टिमें हृकीम~डाक्टर लोग मृदं 1 नहानि 
सै सारा शरीर ताजा नही हये उठता, एक नईं स्फूति नही 


नहाने फे बहाने । १९३ 


आ जाती ? 

अनोदे ~ जरूर, जरूर मा जाती है । अतः जिनके शरीर मे नहीं 
ताज।पन ओर स्फरौति नहति रहे ३ रोज शौर गति रहे 
उसको महिमा । वृढो को तो दिनरात नेहातै ही श्हना 
पाहि । 

सक्ष्मौ - भौर तुम जसे जवानों को बार-बार नही नहाना चाहिए । 

अनोखे ~ नहाना तुम गौरतों को वडा प्रिय लता है । इसलिए नही 
कि सफाई पसन्द होती हो, वर्कं इसलिए कि तहूनि के बाद 
समञ्लती हौ अपनी चटा निखर उक्ती है। 

सक्षम ~ चलो रहने दौ । 

अनोखे ~ केवल नहाकर ही तुम्हारा जी नहीं भरता । नहा चेते पर 
अपने कौ भौर चमकाने के लिए स्नो, पाउडर ओरन्‌ जाने 
वया क्य द्स्तैमाल करती हो। यह देखकर मृते उवल 
एमण०एु० चपलो की पद्‌ सतीह \ एक एंम० ० कर्‌ 
लेने के धाद योग्यता अधूरी लमीतो दूसरा कर त्तिया। 

लक्ष्मी ~ हर अच्छी चीजमें भी दोप देखने की भादते दै वम्हारी । 

अनोखे ~ आजकल सो¶ नहाने को इतन महत्व देने सगे है किं मकान 
मे वैठकभलेहीनंदहो, रसोई्धरभी छोटा चछ सक्ता है 
लेकिन गुसतखाना जरूर होना चाहिए ) 

लक्ष्मी ~ हर भ।दमी तुम्हारे जसा थोष्ेषही होता है कि बिना नहाए 
काम चलाते। 

अनोखे ~ हमारे चचपन मे मर्द खुले मे नाते ये । आजकल मदी कौ 
भी गुसखखाना चाहिए । 

लक्ष्मो ~ गुसलखाने मे नहाना सभ्यता का लक्षण है । 

अनोखे ~ तो हमरि मादिवस्ियों क लिए गूसलखानै ही क्यो नहीं 
बनवा देती सरकार ? दिनरात उनमें नहानहुाकर सभ्य 
जनते रहे वे 1 


न १ 


९१४ ¦ हास्य पएर्काकी 


सदमी ~ किसी अच्छी यतत को भी व्यंयात्मके षप देना को तुम 
सीषे । 

सनते ~ शरीर फो घव रगड्-रमडकर, पराचूत पे घुष मल~मतकर्‌ 
सौर उपर से पूव एनी उडेल-उडेलकर नहाने षा युगदै 
यह्‌ ! तेकिनि मादमो शसैरके साद मपे पनषकोभ्री ही 
तेर्द धोर्‌ तोः 

ल्मी ~ तुम जसे दाशंनिकः सभीनेहीरह दूनिमामें) 

नोते ~ यहीतो रोनादहै। मादमौ जपने मने की मी धोएकतो 
दनिया फी सारी गंदगी भाप धुते जाए 1 लेकिन शरोर को 
रोज रग र्डं कर धौोनेषाता भाज का भादमौ भप 
मनकोकभीषनीकीएकचूदभी नहो लगनेदैरहादहै। 
धा शरीर की चमक दर्मक ही सम्पतता है, सन की नदी । 
मने प्रर तो दलक्रपट, ईहष्यद्विय कै मलं कौ परतो भरर पर्त 
चदृतौ जारी । तध्मी, तुम्हरी हो) क्या य 
रसय फोबप्तहै ? मेलकी न परती मे निकलनेवातली 
दुग्ध जानक्तीदहोष्या है ? वेईमनी, दयैषटसार, लूरघसौट 
सादि \ विश्वयुद्ध भी्यलके परतोषकीही सडंधरै। 

लष्मी ~ कसी नैताभो जैसी बाते करते हो । 

अनोते ~ नै जय धी किसी को अपना शरीर चभ्रकत्ति हर्‌ दैषक्ता हि 
ती मनम अता कटु-रे, शरीर को क्या मन को 
भका 1 करका मनका डदारदे, मने कां मनका फर) 

स्मौ ~ जरूर, जरूर कट्ना वाहिए तुम्हे 1 

नोते ~ कितना अच्छा शरीरके सावन की तरह कोई मन का 
साबुन खज निकाले । 

ल्म ~ कोई व॑ज्ञानिक तम नसा होगा तौ जर खोज निकलिगा 1 

नोस ~ सक्ष्मी, मेरे भन मे जव तबे भता है कपडो के इादक्लीनिग 
की तरह क्या शरीर का ड{दक्लीनिग या दाह्गेदिम नहीं 


नष्टे के बहाने । ११५ 


हो सकेता? वजञानिकों को इसे खोज निकालना चाहिए । 

लक्ष्मी ~ कौर मालसी वैज्ञानिक जरूर खोज निकलेगा । 

क्षनोतै ~ आदमी चन्रमा मे पुव गयादहै। मै उत्ते विज्ञान की द्व 
भरे भी उप्तति नही ममिता। मै विज्ञान की सच्ची 
उन्नति तव मामू जब वह्‌ हमारे नदाने के लिए दाइवेदिग 
को ध्रोज निकलि । तुम्हे क्या बताऊ लक्ष्मी, कलमैने स 
वारे मे एक अजीव सपनो देखा । 

सक्ष्मी ~ केसा ? 

अनोते ~ जसे डादवेदिग की खोजहो चुक्ती दै। इडादक्लीनिगम की 
तरह जगह-जगह उसकी दूकनि. खुल गई मौर कपडो कौ 
तरह लोग भपनै को इन दूकनो में धुलने नही इादइवेदिग 
के लिए डाल रहेदहै। एक वारके डादवेदिगके बाद दो- 
दो चार-चार महीने फिर धूलने की जरूरत महीं । 

लक्ष्मी ~ जैसी भजीव बातें पोचतेहोवंसे ही सपने देखते हो । 

अनोखे - अगे सुनोतो क्या हमा । मेरे दोस्त गोपाल ने शहुरकषे 
बडे चौरहि पर डाषवेदिग की एक शानदार दूकान खोरी । 
मौर उसके उद्‌धाटन के विर्‌ जानती किति बुलाधा ? 

लक्ष्मी ~ किसे बुलायेगे । किसी मंत्रीकोदही बुलाया होगा। 

अनीखे - भीरो की तरहे तुमने गोपाल कोभी मूं स्मन्न तियादै 
वया ? उप्तम मुक्षे बृल्तायः उदघाटन के तिए्‌ । वितङ्कुत 
उपयुक्त आआदभीको { काफी लोग एकतर हृए ये) प्रस 
उद्घाटन के समय जानतीदहोर्मैने कंसा भाषण क्िया। 
मुक्षे एक-एक हरफ याद मारा टै। मैने कदा-मेरे 
सामने बेरे हए सफाई के भक्तो, तर गोपाल कौ दूदवायकौ 
दूकान कं। उद्घाठन करता हूं ।.- माज डूादइवाथ तना 
कमनो गयादहैकि हूर जगद उसकी दूकानों कौ संख्या 
वदती जा रह है । लेकिनि एक जमाना था जव डूादवाय 


११६ । हस्य एकीका 


को लोग जानते तक नहीं थे । गौर मञ्च जसा इक्का-दुकका 
व्यक्ति भपने तरीके से डादवाथ लेता तो सौग उस पर हेसते 
ये ।र्मेतो इइव का श्तना कायस्था कि कहाकरताया 
विद्चाने कौ सच्ची उन्नति तब है जव वहु डाद्वाय के 
साधनों को खोज िकेति। वंज्ञानिकरी ने जसे मेरो चृनीती 
को सुन तिया । भला विज्ञान क्या नही कर पकता 1" 
लेकिनिर्मैते देवाह कि इत ईजादकैवादमी कुट लीग 
ड्‌ाइवाथ को पसंद नही करते) प्नोचिए लोगरी, पानीसे 
नहाना क्या पानौ कौ वरवाद करना नही है ? मरे, आज 
जव लं कोशिशोकेबादभी पीनेको पानी नही मिलं 
रहा है, खेती के लिए पानी नही भित रह्है, दसी दुर्त 
मेक्याहूमे नंहूनिमे प्रानी यत्रा देना चाहिए ? नलेस्तो, 
अप देख रहेर्हमौर चीजी की तरह आज नहूनि की भौ 
परेशातिर्यां दिनि व-दिन बहती जा रही हँ! हूर मकान मे 
गप्तलखाने नही होते । होते हतो पानी नही होता । पानी 
होता है तौ सभय नही होता" भौर" भौर समय होता रै 
तो नहाने की हिम्मत नही होती । इने परेशानियों को 
टालने के लिए गोपि भार्ईदकी दुकान एक बड़ा वरदानं 
है । मै उम्मीद करताहू क्रि आधुनिक साजसन्नार्ौ पे 
युक्त यह दूकान आप सव लोगो को जरूरत भच्छी तरह 
से प्रौ करेगी भौरपानीसे दुर रहकर मी लोग साफसुयरे 
बने रहैगे । 

लक्ष्मी ~ वाहं वाह्‌, तुम तो भपने भाषण ते अच्छे-अच्ये नैतामौ को 
मातं कर सक्ते हो । 

्षनोचे ~ भाषण जव समाप्त हमा तो लोगो ने खूब जोर सै तालियां 


पीरी~- 
ल्मी ~ ओर उनकौ भावाजरे तुम्हारी नीद खुल गर्द यहो न। 


नहूनि के बहनि । ११७ 


अच्छा अद उठो ! नहाने पर वर्ते बहुत ह्यो गई, अब 
नहाने की बात करो । बारह वज रहे हैं| 

अनोखे - तो तेताभोके भाषण कोतरह मेरा भी भापण क्िजूल 
गया । जनता पर कोई असर नही । (बारह के घंटे घजतेरहँ।) 
उठो धाई अनोद्ैलाल, उठो ।*“"ये चक्ता लक्ष्मी । लामो, मेरे 
कपडेदेदो । मरमपानीतोदहैन ववे मे ? 

(अदर का दरवाजा खलता है भौर बद होता है। 

भनोदेलाल हाह्‌ा-हूहू करे ह९ हनि लगते ह \ अौच-वोच 
म शाम राम हरे रामराम राम ह्रे हरे कहते ह । ) 

लक्ष्मो - देखो, नाटक ही नहीं करना दै नहाना भी टै । 

भनोखे ~ (भवरसेही) हां हां, जानता हू । तबतक तुम घाना 
परोमो । 


अनोखेखाट ने नोकर रखा 


पत्रि 


अनोेलात, चमू , पोस्टमेन, 
लक्ष्मी 


£ ,)सेलासं मे नौकर रखा । १२१ 


घनोपेलाल ~ राम्‌, ओ राम्‌ । 
राम्‌ - { पास आती हूर मावाज )} जी अया मातिक 1 
( प्रवेश करे) जीक्या हुक्म दै? 
ञनोखे ~ भरे, मेरे पेनमे स्याही भरदी ? 
राम्‌ ~ जी मालिक । 
अनोखे ~ तभी मँ कहू, यह्‌ टेवनव्लाय क्रिसने खरावे किया। अरे, 
स्याही भरने के वाद पेन तुमने इस रेदतक्नाय को क्यों 
पोदछछा ? 
रापू ~ वात यह हई मकिक किपस मौर कोईक्पड़ादही 
नही था? 
अनोषे - { चिदते हए } पास मे कोई क्पड़ाही कहौीथा । तञ्च 
जसा मूर्खं भीकोर्द होगा । तमाम टेवलक्लाथ खराब 
करके रं दिया । 
सक्ष्मी ~ ( अन्दरसे अती हू) भरे, क्या वात है, क्यों गरम 
होरहैदो? 
अनोखे - देखो तो इस रेवलक्लाथ को । इस मूखं ने स्याही #े धन्वे 
लगाकर तमाम खराब करके रख दिया 1 
सक्ष्मी -र्मैतो कती हे इतनी सी बात पर इतना गमंहोनेको 
वेया जलूरतटहै । गलती हो ग्ड तोहो गई । समञ्ला- 
वृज्ञाकर कह दोकिं आदद इस तरह टेबलवलाथ गन्द 
न क्ियाकरो । चल जारे राम । अन्दरतेरी थाली 
परोसदीदटहै। जाकर खाले। 
राम्‌ - ओ बीधीजी । { नतादहै ।) 
सक्ष्मो - तुम्हे कितनी वारक््रा हैरामू पर गरमन हुभा करो, प्र 
तुमो कि अपनी मादत्‌ से बाज चरी माते! पहला सौकर 
तुम्हारे इस स्वधाव के कारण नही दिक सका । जँसे-्तसे 
इसे पकड़कर लाई तोद्धसेभीनटिकनेदो। मितते. 


१२२ । हस्य एकांकी 


कट्‌ है नौकर ) दस्त जगहे कहकर रपा तव तो मूष्किलिसे 
पह हायन्षणादहै। 

अनोखे ~ नीकरप्याहै तिर्ददंहै तिरददें। एककम ठंगसेनही 
करता रहै । 

सक्षी ~-दोदहष्ते की ही तोवातरेह गर्ईहै भव । ममते हृते 
ठिलायादहीरहीहै। ज्यादा से ज्यादा रहौ एक हृपता। 
उष्केजातिकेबादद्से द्टृटीदेनीहीदहै । 

अनीषे ~ सच कहूं लक्ष्मी । तुम्दारी सहैली भा रही है इसतिर पह 
नौकर भौर धरकै अन्दरकी यहटीमटाम मुस कदापि 
पसन्द नही £ } दमी अपने को एेसाही दिवाएुं जैसा 
कि वह वास्तव में होता दहै । 

लक्ष्मी ~ उर्मिला जती धनौ सहेली सूना सूना धर देखकर मेरे बारे 
मे क्या सोचतती ? 

भनोषे ~ इसीतिये तुभ ज्रि के यहाँ से यहं मोफासेट या ड्‌ िगदेवतं 
तौ किती के हसे यह रेदियोप्राम गौर अलमारियं 
भागिकरसेभार्दहो। 

लक्ष्मी - हां । दो-तीन हृषतौ के लिएले नेमे बृरारईभीकौनसी 
है उमिला वापस गई कि दूखरे दिन इन सबको लौट 
टूभी 1 

धनो ~ ्यहतो ठीक! पररम्‌नमभीदहोतोक्याहजहैः 

सश्मी ~ हज कपा नही ? इतना सव्रकूुचहो भौर नीकरनहीती 
उप्निला के स्ममने हम काम केरे । 

अनोखे ~ बड़ा ठंग का है जौ काम करेगा वह्‌ 1 

लक्ष्मी ~ वह जाती है तव त्क अौर टुनिय मिल जाएगी } 
अभो क्यादो दिनतोहूएहीहै रपे हमारे यहा । सवकुघ 
जान जाएगा तबतक् । 

अनोखे - मेरी तनवा का चौथा भागं तो यही तै जाएगा । 


अनोवेलात ने नौकर रवा । १२१ 


खानापीना सो अलग । 
लक्ष्मी - कह दियान उर्मिला गई कि दूसरेद्ी दिन उतेषटुट्दी 
दे दूगी । अच्छा, भव तुम भी चलकर वानाखालो। 
( होनों मन्दर जाते हैँ । अन्दरही ) भरे राम्‌ तू ऊपर 
जाकर विस्तरे लगा। 
राम्‌ -जी वीबीजी । 


अनोषे - रामू मो राम्‌ । 
राम्‌ -जी माया मालिक 1 .---.- जी, क्या हुकुम है मालिक ? 
अनोखे - भरे तुचे वह्‌ मैने चिदट्ढठो दी थी रामबावू के यहां पहुचाने 
के लिएदेआयाक्या? 


राम्‌ ~ रामवाबू के यहां । र्मे तोडउते डक्खने मेंडाल माया 
मालिक । 


सनोखे - ( चकर } डाकखने मँ ? अरे, उक्ते डाकखाने मे डने 
के लिए किसने कहा धा ? 
राम्‌ -अपमे ही तोक्दा था कि शामबाबू की चिट्टी ह यह! 
कलतेक उनके पाप किप्ती भी हालततमें पहुंची जाएु। 
अनोखे ~ लेकिने इसका मतलब यह कंपे हूभा करि उषे डाकवनिमे 
डालना है ! तूने यह्‌ पतौ सोच होता कि लिफाफे पर टिकट 
भी नही लगादहै । 
राम्‌ - मेने समञ्ञाडालं दो) समज्ञा डाकवालों से जानं परहुचान 
होगी मापकी इसलिए टिकट नही लगाया होगा अने । 
अनोखे ~ जान पहुचन होगी । सीधा भ्लेहीन चले उलटा पहले 
चलेगा तेरा दिमाग । 
सक्ष्मो ~ ( आवाज इर से पातत भतो हह ) हजार बारकहदिया 
कु्ियां वरामषटे मे मत पदी रहने दिया कते । कोई उठा 
करल जाएगा तब मालूम पडेगा । ( प्रविष्ट होकर) 
म कहती हूं तुम बाहर कूर्सियां ते ही क्यो जति.हौ ? 


१२४ ॥ हास्य एकाकी 


मनोखे ~ लेकिन तधष्मी-- 
लक्ष्मो ~ मेँ कोहं बहाना नदौ सुनना चाहती । बहाने कनाना वर 
खच बार्ताहै)। 
अनोखे ~ लेकिन सक्षम, नहते यया बाहरकूर्सी वुर्सी । येये 
ते गयायाराम्‌ 1 
लक्ष्मी ~ ( एकदम धीनेस्वरमें) व्थोरेतूले यया था! 
राम्‌ - जी बीबीजी । उपर भाने क्षैवेवी की गद निकालनेके 
लिएलेगयाषा। 
अनोखे ~ भौर कमि हो जनि पर मन्दर नही लाया ? 
सक्ष्मी - मरे चूल गया होगा । कोई दतनदहीं राम्‌ । जरा श्यात्त 
रखा फर ( दस्त वजते है) 
अनोखे ~~ देखो, दस बज गए । थाची लमादो जल्दी । भर्प्तिको 
देरहो जाएगी नही तो! 
लक्ष्मी -चलोन वनिाकमीका तंदास्दै) 
भनोखे ~ भरे रामू, म वाना खाता हं तबतक मेरे कपटो प्रर सोहा 
करदे। 
राम्‌ ~ जी मा्तिक । 
भभोवे ~ ( नल पर हाय धोने की साधान के साय }. मौह, सदे दत 
हृए जारहैहै। ( भरवेश करके ) रामू्‌, रामर जल्दी कर। 
मेरे कपडेते भा। लोहा कर दियमान तुमे 1 
राम्‌ -जी मालिक । ( शधं क्षों के साव प्रवेश ) 
भमोषे ~ सभो कष्डो प्रर कर दिया ? 
राम्‌ -समीपरतो अभी नदी कर सका मिक । कृधु कपट 
वाकी रह्‌ गए । 
अनोपे ~ अच्छा रहने दे । मैरी कमीज, कोट मौर न्ट तेमा। 
शाम्‌ -ये कपदेतो मधी वोदाक्रने कैर भालिकरू। 
अनोखे -ये रह्‌ गएरँतो मौर किनि कपढो पर किया तोदा तूने। 


अनोघ्ेलात्त ने नौकर रख। । १२५ 


राम ~ वाकी सव पर ! चादर पर, गिलाफ परर, सूमाल पर, 
पनियान पर षोौर........ 
कनोखे ~ नालायपक कहां का। इने कपड़ों प्रर लोह करने के लिए 
तुले किसने कह्‌। था ? 
राम्‌ ~ मालिक, भप ही तोयोचेये कि मेरे केषडों प्रर लोहा 


करदो । चादर, गिलफ, रूमालये सव साप्केहीतो 
कपट ह| 


उनोखे ~ भौर इहं पहनकर मू्ने भआफिसं जाना था। बेवकृफीकी 
भीदहददहोतीदै) 

लक्ष्मी ~ ( पास भती हुई भवान} अरे क्या हो गया? बयो 
इतने गरज रटैदो? ( प्रवेश) 

अनोखे ~ देखो देखो करतत तुम्दारे नौकर की । उसने पैट, कमीज 
ओर कोट पर लोहा नही बनाया भौर कपडो पर बनाकर 
रख दिया है ¦! एेसा नालायकः नौकर हमारेलिए ही 
पैदा हुदै। 

सक्ष्मी ~ तो उस्तसे कं देते किन-किन केषं पर लोहा वेनाना है। 
उस वेचारे की क्या गलती । उससे कहा लोहा करदो करने 
लभा बेचारा । तुमतो नाहृक गरम हमा करतेद् । 

अनोखं ~ भे नाहक गरम होता हं पानी गलती उसकी कृ भौ नदीं 
ठीक रहै नालायकर्मै हू, वहु नही । लाभो, विना सोहैके 
ही फषड़े पहने जाता हूं । जाना ही पड़ेगा क्योकि भपनी 
नालायकी काअंजाममै नहीतो ओर कौन भुगतेगा ? 


लक्ष्मी ~ भवे आ रहैहोन भाफिस ते? मालूम दहै कितने बजं रह 
है? राह देखते^देखते मुञ्े दो धटे रहे । कही बैठ 
गए होगे यार दोस्तो के साथ गर्प्े हाँकते हए । 

क्रनोखे ~ कौन रोज-योज देर -होतीहै लक्ष्मी । एकाधदिनिदहीतो 
घाता हूं देर से । 


१२६ । हस्य एकार 


लक्ष्मी - एकाध दिनकीषही बतिक्योनदहो। कहती हुं यद मदत 
अच्छी नही दै । घर केलोगौं की सुविधा -मसुविघधाका 
ख्याल रहता है तृम्हं ? 
अनोक - भव असुविधा कौक्याबातदै ल्मी । धर्मे नौकरमजोदै। 
लक्ष्मी - इससे क्या ? नौकर तो अपनी बादतत विगाडते ? 
अनोसे ~ है कहा रम 2 उसे कहो दौडकर एक सिगरेट की इिव्वी 
ले भाए्‌ । 
लक्ष्मी ~रम दै क्हांघरमें। वहु गया दहै बाहर । 
मनोते ~ बाहर, क्या किसीकामसे? 
लक्ष्मी ~ नही । वौला शहर मर घूम भाता हं माध-पौन घंटे के निए। 
भनोचे ~ तो अभी नही सौटा? कवसेण्याटै ? 
लक्ष्मी -होगएुकोददोषंटे!तो,वदुा ही गण्या! (रमूका 
प्रवेश } अरेरामू , कितनी देरस्षगाधीतूने? भरे, पेषे 
देर करके नही भाया करत । चल की बात नहीं। अदद 
ख्याल रखना । जा नल परे जाकर हाथ षैरधोले। 
राम्‌ ~ जी, बीवीजी । (जाता है ) 
अनोखे ~ भूख लगी है जोरों की । वया खानात्तंयारहै? 
सक्ष्मो ~~ भूख भूख 1 तुम्हे भूष जोरों कौ लगती करव नहो है } हरदम 
देखो तो वच्चो की तरह भृखतंयार। कु देर के लिए 
वेवी को सेष.र टहल भाभो तवततक तयार हमा जाताह 
खाना । 
मनो खे ~ (ससि शटोड्कर)-टीकरै, नाताहू (जतेिहं,) 
लक्ष्मी ~~ अरे राम्‌+ हाथ रथो लिए? 
राम्‌ ~ जी बीवी जी। .(भ्रवेश) बीवीजी भूख कड़ी जोर की लग 
रहीदै। 
लकष्मो ~ भूख धम रही है |" मच्यी, अच्ला । टहलता रहा दौ षंटेतो 
भूख लयेगी नही तो बौर क्या होगा ? दाल्क्षाधतोतेवार 


अनोखेलाल ने नौकर रखा ! १२७ 
है । भभी पाँच मिनट मे परठे डालकर परोसतती हुं दुष । 


अनोखे - अरे, रामू तुके कोट के बटन र्दाकने के लिए कहा धा। 
कहां टके ? नया बटनतो कही भी लगा हुआ नही दिव 
रहा दै । 
राम्‌ ~ मेने नया एक भौ नही टाका मालिक । प्रहूले जो लगेये 
उन्ही को टंक दिया! 
अनोखे ~ मरे नालायक, पुराने टकेनेके लिए किसने कहा था 
तुक्षसे ? 
राम्‌ ~ आपने कहा या कोट ेवटन टक दो। मने समन्ना कोट 
के लगे हुए बटन ही टाकने हैँ । आपने यह कव कहा था 
कि नए बरन रटने है । 
अनोषे - मैने साफ साफनही कहा, फिरर्मैने ही नालायकी की। 
तषे तोक भी करनेके लिए कहना नालायकी करना 
हीहै। 
लक्ष्मी - (अंदर से धीरे-धीरे आवाज उभरती है 1 }-मे क्दती ह, 
मेरी सिलाई की मीनं को हाय किसने लगाया था? 
(श्रवेश) मैनितुमकोहजारवारकहादहैकिमेरीचिलार्ईदकी 
मशीन कोरह्‌थनं लगाया करो। अपने को सीते बही बनता 
हैतो मुललसे कह दिया कयो । पर मानो तवने । एक दिन 
भशीनजवबदोकौडीकी हो जायगी तद तसल्ली होगी 
तुम्हारी । 
अनोखे ~ लक्ष्मी,र्मैतो मशीनके पास गयाभीनदीहू। इस रामू 
ने जिया होगा कुद । 
लक्ष्मी -क्योरेराम्‌ ? 
रामू - जी वीवीजी ) भेराकुरताफट ग्या या सोचा पै सीकर 


देख । 


१२८ 1 हस्य एकांकी 


लक्ष्मी ~ च्छा यच्छा) फिरतैरी कृमीज ति गृर्हया नही 2 जव 
भी मशीन खोला फरो उसका ठक्कनं वापस लगा दिया 
करो । जाओ ढरक्केन लगादो तो] 
रानू - जी बीबीजी । (जाता है।) 
अनोखे ~ उसकी गलती कोई गलती नही । इतनी खुशामद भौ अच्छी 
नही होती । 
लक्ष्मौ ~ मुषिकिल से मिला दहै । छोडकर चला गणा तो ? ठेस सने- 
सजाए डादंगरूम को उमिला के सामते म ज्ञाडर्पो्ठा 
क्गी ? 
अनोखे - अच्छा अच्छा | दत बज रहे दँ । चलकर खाना परसो |^ 
भरे रामू, मेरे जूते को पाँल्िश कर देना । 
राम्‌ - {अंदर से आवाज )-जी मालिक । 


अनोखे - भरे, राम्‌ , हो गथाक्याजृतोको पांलिशय?लेमा जूते। 
राभू जी मालिक, ये लीजिए । 
अनोखे - अरे, यह क्या ? पालिशक्याएकदहीजृतेको क्य हैः 
दोनों को नही? 
राम ~ जी मालिक } बात यह हूईकि - ` 
अमोखे - मैने एकनजूतेपरदहीकेणेकोक्हाथायहीन। 
राम्‌ - नहो । वात यह हुई कि पाललिशखतम हीट गया एक नुते 
पर करने के बाद । 
अनोखे ~ वाहू दूब । पूरा प्रालिश एकर ही जूते पर चुपड़ दिया । तुन्न 
कोड्‌ भी काम कहोदढंगसे करनादही गेही चाहता । भव 
एकं पालिश्च का र एक विना एाविश के जूता पुनं कर 
जाऊ आक्सिको ? 
राम्‌ ~ रास्ते में जाते जाते दूसरे को करवा लीजिए ने। 
अनोपे ~ हां, अव तेरी नेक सलाह नमान्‌ तो पागल दही कामं । 


अनोषेलाल ने नौकर रछा । १२९ 


{सनोषेलास को छक पर छक या सहीर1) 

सक्ष्मी ~ षया बतं है ? आजं भुाकिप्त मे माति ही यह क्या शुरू कद 
दिया ? 

अनोखे ~ बाज दुपहर दौ वजेसेहीतवियतरेसीही हो रही है। 
लगता है जैसे मेरे बदनमें वृघाररै। 

लक्ष्मी ~ सच, वदन काफीतप रहाटै। 

अरोषे ~ डावटर के पहा चला जाता हूं । ज्यादा वड गथा तो कया हमा । 

लक्ष्मी ~ अरे कहा डाक्टर कै यहां जाते हौ! तिर ददं की एक 
रिविया दै देती ह! सुवहु तक तवियत ठंच हो जाएगी । 

अनोखे ~ ठीक है टिकिया लिये लेता हं । (लक्ष्मी टिकिपालाती है 
ठह तेते ह!) 


अनोदे ~ रामू , भरे राम्‌ ।'-स्मी, राम्‌ दिखा मही । भभौ तक 
सीकर नही उठादटैक्या? 

सक्ष्मो ~ नही, भौर उलेमा भी नही वह्‌ यमी। 

सनोखे - क्यो ? 

लक्ष्मी ~ उकी तियत खरावदै । छीकोके बाद द्धक भा रही्है। 
वदनमे वृार भी मालूम पडता है । 

अनोचे ~ उत्ति धिर दर्द की टिकिया क्षयो नहीदेदेती? 

सक्षम ~ उससे आराम नहुजातो ? जाकर तुम इक्टर कोले 
भाओ । । ध 

मनोते ~ लक्ष्मी, नोकरकी कीमत मालिकसेभी ज्यादा हर्दजा रही दहै। 

लक्ष्मी ~ वहु गौव जनिकीबातकर रहा दहै भपने) चला ग्याती 
सारा सेल मदियकरेट हौ जाएगा । दुरा भिलने सेरहा। 

मनोखे ~ दसचिए दषकी सेवा किरं जाओो । 

(राम्‌ छीकता हमा भाता है । } 

लक्ष्मी -भरेशमू्‌,तू व्यो ओ गया विस्तरे पदसे। वही पड़ा रह्‌ 

अपने कमरे मे । 


१३० । हास्य एकाका 


रामू - मँ चन्ला जाऊंगा अपने घर-अपने गौव भीवीजौ । यहां 
खापकोक्योकष्टद्‌ ? वहाँ माँ मेरी देखभाल करेगी 1 
लक्ष्मी ~ नहीं नही । ग्राव जनेको वातने कर । यहाँ तुके कोई 
कष्ट न होगा 1 चेल, चल अंदर जाकर सो जा) (जी 
सोवीजो, फहकर वहु जाता है ।)जओ डयक्टरको ले मासो) 
भेनोचे ~ (क ग॑स्तेमेहै। )-जताहैं। 
पोष्ट्मेल ~ (प्रवेश करके) वाबूनी, भप की चिद्ढी। 
अनोखे ~ (चिद लेकर भोर पता देख कर) लो तुम्हरी है लक्ष्मी 1 
ल्मी ~ (चिद्ठी पठृकर) अरे उपमिला अभो नेदी आ रही दहै। 
लिखती है दो महीने के बादभा सकती । 
अनोखे ~ दो महीने के वाद 1 तवतक तो यह्‌ टीमटामर क्रां सामान 
पहा रा नही जा सकेगा 1 
लक्ष्मी - उमिलानेतो सारा बना बनाया खेल दही गडबड करे 
हिया । सहेलियो का सामानो लटा दूगी, पर राम्‌ 
कोषहम द्ोड़ नही सक्ये । सामान तो दुबारा मिल जापुभा 
लेकिन नौकर नहीं सिल सकेगा 1 
अोदे-तोक्यादी महीने भौर चाकरी करनी टोपी इस राम्‌ की? 
+ बापरे। 
लक्ष्मी ~ अच्छा, भव टम समय मत श्वाभो। जाकर उक्टिर को 
लेते आभे । 
अनोखे - जसा हुकुम । ये चला । (नातादहै  } 
राम्‌ ~ (अंदर ते आवाज }-मीवीजी, चाय बन गर्ह क्या चाय 2 
स््मी - सभौ बनाकर लाए देती हू राम्‌ , अमी पांच मिनदमें। 
राम्‌ ~ कितनौ भच्छौ हु बीबी जो 1 (छींक्ता ह । ) 





अनोखे वीमार पडते 


पात्र 


उअनोखेलाल, घर्मा, खन्ना, डाक्टर, 


लक्ष्मी 


अनोचेलात्त बीमार पडते ह1 १३३ 


{ धड़े दसं चजतेर्है) 
मनोलैलाल ~ भोहो, दस वज भए क्ष्म 1 आजकहौी देरनहो जाये 
दपतर फो 1 ब्त अवं भौर षष्ठ वारुगा। 
सष्ट्मौ -- भरे मरे, एसी पी क्या जल्दी है। मौर फिर एकाध दिन 
पाचि दस मिनटकी देरहीभीनजाएतोक्या? 
अनोखे ~ आज मालूम नही, तुम तना मनाभना कर बयो चित्ता 
रहीहो! मेरी पकन्दके चमचमः भी वनायेह। अाखिरी 
बातक्यादै? 
ल्मी -पेसेदही) 
शनोढो ~ भै मान नही सकता । जषूर शोर बत है। 
लक्ष्मी ~ भाज शनिवार है दप्तरसे त्तो जल्दी चौटोगेन ? 
अनोखे - ह्‌, हां । 
सक्ष्मी ~ तीन वजे घर भा जाना। 
अनो - बति षया दै कटोमी भी । 
लक्ष्मी - बात यहु दै किं बाजारमें स्राडियों कौ चलतो-फिरती 
दरकानौं कौ मीटर आई हुई ह । बड़ी भच्छी-मच्छी 
सार्य ह षदा! सस्ती भोर । पहांकी दुकानों पर 
तो एेसी नच्छी सस्ती देखने मे नही खाती ] 
अनोरो ~ परं लक्ष्मी, कहा किसने यह्‌ तुम्हे ? 
सकष्मी ~ पटो की मनोरमा लाह साडियाँ खरीदकर । कह रही 
थौतीने दिने भआर्ईटैँये दुकानें म सोचती हं एकाधं 
अच्छी सी साड़ी हम भी जाकर खरीद लाए 1... ~." 
धरे, तुम तो उठ गरए। ये चमचम क्या पड़ रहेमे? 
धनोष्षे ~ बस बस । मव कुछ नहीं खा सक्ता 1. मीटर 1... 
हं । भोह कितनी देरहो गई । { बाहर जतेर्ह) 
( भादकिस को घण्टी यजतो है । ) 
सक्ष्मो ~ ( दरवाजे पर जाकर } तो तीन वजे भने कोन भूलना। 


१३६ ! हास्य एकाकी 


लक्ष्मी - मँ केतौ हं जवतेक प्रसीना नही आ्राएगा बुखार निङ्लेणा 


कंसे वदनम से ? हा, ओदो यहु रजा ।.... 
रहने दो यह्‌ कम्बल भी रहने दो! उपक ऊपरसेलो 
यहु रजाई । 


अनोवे ~ नही लक्मी, मै भरे पसीने के मर जागा 1 
लक्ष्मी ~ वेकार की वच्चो जैषी वार्तेन करो; चुपचाप पड़े रहो) 
हा, वसदेते 1 हा, सिर मी दक्सो! 
अनोखे - { आवाज रजार्ईके अंद्रसे ) लक्ष्मी, सक्ष्मी) ष्टम मरम 
मेमेरसादम घुट जाएमा) 
वर्मा ~ अच्छा भाभी जी, अब रमै चलता षटु 
संक्ष्मी ~ अपक शुक्गुजार हं वर्माजी 1 वक्त जाति-जाते एक काम 
ओर कीजिएा। उस नुक्कड पर डाक्टर प्रकाशकंदरजी 
रहते है उन्हे भिजर्वा दीजिएगा । 
मनोदे ~ ( रजारईमेमे एकदम मुह खोलकर }) चद्री मेही । मूद्न 
क्रिसी डकक्डटरे वाक्टरकी दवा नही चाहिपएर्मै एेेरी 
अच्छा हो जाङ्धेगा। 
वम - छः वज्ञे तक । क्यो न अनोपेश्नालन ? 
अनोखे - दुय तो पायलदहो + दः वजे तेकेसे क्या मप्तलब ? 
हतक्ष्मी ~ अच्छा अच्छ, तुमतो अपना मुह वन्द रदो रजाईमे। 
चर््राजी, भूलिएगा नही । 
वर्मा ~ अच्छा मच्छा । नरस्ते! ( जताहै।) 
अनो ~ चाय वाय कुनदी पिलामोगीक्या? ... 
लक्ष्यौ ~ चाय मिकतेमी, लेति, > नही । 


अनौमेलातं पीमार पडते है । १३७ 


पक्ष्म - वट्‌ कदा हर दीपभारो में षता है। 
मनोखे ~ तुम्हार चह कार्म तिम भी रूरतमें नहीं पिंगा । 
सकेमो ~ करी रति करते हो । 
भनोसे ~ द्तना कडवा है फ्रि बेक्ठ देयते ही षह कपितं सगणनी है । 
ल्मी ~ दवाएं तो कढयी ही हमा फरती ह 1 
(दवा उडेलने फो भावाज )} 
अनोसे ~ म नही षीम सदम, नही पीञंया। 
सक्मी ~ तुमु यह पोनाही होगा । अखि वन्दकरलो भौरपी लो! 
(मनोपेलात आं' आं -नही-तहीं -- यू-धू--काढ़ 
है पा जहर -यू-ध्‌ -नहीं नहीं फरते ङ 1 सो समप पाच 
के घंटे वनतेहु।) 
यनोखे ~ एके घंटा, एक पंटा आर जुल्म सहना है । 
सक्ष्मो - क्या मतलवदै? मौर यहसारीदवा धूक दी! दुधार 
लाती हं । (जाती है।) 
मनोखे ~ क्था जुत्म है 1 हस्वीभारोके लिए एक ही दवा} दषा 
नहीं जहर । (लक्ष्मी भाती है! }.* "" मोह चक्ष्मी, इस बार 
तो तुम परी शीशी उदेलं लाई । 
सक्ष्मो ~ आदे वंद करके पी ही जागो) 
मनोते ~ यह इतनी + हाय रे भगवान । न मालूम किसका मुह्‌ देखा 
थाजि? (पोताहै! ) हाहे क्यादवाद्ै। सुपाडीदौ 
सुपराडी । सारा भह कंडव। हो गया। यू य्‌- 
लक्ष्मो ~ सुपाड़ी उपाडी करुद्ध नहो । वस अव चुपचाप पड़ रहौ रजार्ई 
मे भु बंद करके { अरे, यह उक्टरसाहव अमी तक नही 
माए र्मही जाकरले ती हं उन्है। 
अनोखे ~ आजायेगे खुद-द-लुद 1 यह जहर पिलाकर भी संतोष नही 
हमः है तुम्दं । 
लक्ष्मी - जरा से काट ते क्या होता है! शेक्टर साहब का इलाज 


१६८ । हास्य एकाकी 


तो करना ही पडेगा । अच्छा,मैजारहीहं। सौटती हू 
तत्रतक चुपचाप पड़ रहना । (जाती है । ) 

नोते - लेकिन लक्ष्मी ˆ~ ~ 1 नही मानी चली ही गरई। बीमार 
नहीं हूं, लेकिन गब जरूर बीमार हौ जाऊंगा ।येषड़ीके 
कटि भी कितने धीरे-धीरे सरक रहै 1 लक्ष्मी को घर षर 
डक्टिरसाहुव न मिचँ तो अच्छा रहै । भगवान, डरकिटर 
धरपरनहों । भगवान डाक्टिरधरपरनम हों) भगवान 
डोविटर -“-- हाय भगवान, यहं होने किसकी गड़ी कां है। 
कमपेस्ते, उक्टिर जब ज्रम चाष्टिए पतव कभी समय 
पर नही मिलते मौर जब आवश्यकता नदहोतो उधार कठ 
गिल जाते ह । 

(लक्ष्मी सौर ठोक्टर का प्रवेश । ) 

सक्ष्मी ~ भादए"" "आए, इधर चले आए उाक्टरसाहव । हू, सी 
पलंगषक्ीधोर । नन्ज देख लीजिए मौर जूत हो तो 
परकाथ दंजस्शन दे दीजिए 

धनोल ~ (खोजकर)-एकाध क्या दसबीस लगवा दो न । 

शोंक्टर ~-ˆघपे चुप पड़े रहिए, बोलिए नही । नञ्ज देखने दौजिए । 

शनोखे ~ मुषे कोई शिकायत नही है डोक्टरसाहे । 

लकषमी ~ इमका घदन उपरस्ेव्डादहैःशायद बुलार दव गयादै। 
इजक्णन दे षी दीजिए घाप । 

कटर - हा, देना ही होगा । अभी तयार करता हू । 

घ्रनोचे ~ डोवटरसाहब, भप यह क्या गजव कर रहै । इ'जक्शनं 
नहीं, नही । पीनेषौदवा दहै दीजिए, इजक्सनन दीजिए । 
नह नही, डाक्टरसाहब नही । हाय भगवान, क्रितनी बदरी 
सुरद यह । इजकेणनकेनाममेरावंतेहीदमदपुटताहै। 

डटर -.वस। यद गाप चुप रहिए मौरबार्यां हाय वादर निकालिए । 

मनोते ~ मुर्ने कूण नहीं हो रहा है डक्टरसाहब, मुक्ते दध गही के 


अनोेलाल बीमार पडते है । १३९ 


रहा है ¦ सच मानिष, र्म दीमारनदीहः-“ मै बौमार नहीं 
ह 1 (भागने षी कोशिश करतेर्है।) 
डटर ~-भरे,ये तो विस्तर छोहकर भाने फी कोशिश मे ६1 
पकडये इनको । 
सक्मी ~ इनको डिलिरियम तो नही हौ गया डक्टिरसाहव ? 
डाक्टर ~-असारक्छरेसेदीलगरहैर्है। बाप कौरन एक रस्त 
लाद्रए बौर पतंगसे बोध दीजिए श्ट । 
सक्ष्मी - ठीक टै । ` यह्‌ रही रस्सी। 
क्रनोखे ~ अरे भरे, यहं क्या कररहेटै अपि तोग ? 
वटर ~ ट्‌, दधरसे मे पक्ता हु उधरसे भाप पकए! पेरीट 
को आउट ओंफ कटोल होने ते पहले ही बाध देना अच्छा 
रहेगा । हा, ओर किए ! हा इसी तरह्‌ 1 
(अनोचेलात हाय मरा, हाय सरा । लक्ष्मी, सक्ष्मी, 
मेरे प्राण तेकर रोगी तुम' फट्ते रहते ह । ) 
हविटर - ठीक । अवये भागकरक्हीजा नही सकते। भषर्यै 
जकन देता हं 1 
अनोखे ~ हाय यह्‌ सुर । हाय मरा। 
ोक्टर ~ लग चुका इ अवेरन । वस, अव्र सवक ठीक हो जाएगा । 
कोई चिता की बात नही । 
डनोखे - चिता फी बातत नही । अचिर क्या बीमारी है मृक्षे? 
िया आरीर खोप दिया इ'जक्शन । (दसौ समयछःके घंटे 
बजतेर्है।) गोह्‌, छः बज गए । वघ भव म छट गया 
वीमारी से । लक्ष्मी, खोल दो यह रस्सी । छोड दो सृक्षे 
पलंग से । 
लक्ष्मी - डोँक्टरखाहब ये क्या ह्‌ रहेदै? 
डोकश्टर - हां, खोल दीजिए । 
लक्ष्मी ~ भच्छी बात है । “ये तौ भव रजा फक रैर डाङ्टिरसाहवे। 


१४० ॥ हास्य एर्काशी 


डाक्टर -फेकनेदो। कोई दरनहीहै। यवय वीमार महीहै। 

लक्ष्मी - कितनी मच्छी वात है, सवगृच, भाप दिते मच्च उदर 
है । सकए ्म जापक निए चाय वती ह । (नातीहै।) 

अनोते - (जोरसे)भौरमेरे लिए भी। 

डटर ~ भापकौ बीमारी वा हाल दर्माती ने मुतते प्रहृते ही वतला 


दिया ध।[। 
अनोखे ~ उ्रिटरसाटव । 
ङक्टिर ~ हा। 


अनोखे - तो वह्‌ इ जक्णन ? 

डाक्टर - प्तिफं इद््टिल्ड वाटरकाथा। 

अनोखे ~ केवल पानी का । यहुमीमारो मुक्ञे सचमुच बीमार वेना 
देती । यह्‌ सुई । बपि रे वाप । जनवरोके अस्पताल की 
है क्या यह ? 

लक्ष्मी - लीजिए चाय डाक्टर्फाह्व “` चाययेभीते सकते हैन 
डोत्टरसाहव ? 

शोक्टर - धूव अच्छी तरहमे। ये अव विनलकुलवचेंभेहो गए है। 

लक्ष्मी ~ सचम॒च, आप कितने शच्च उरिटरर्है। 

डाक्टर ~ इनकी नीमारी मैने नही षडीने अच्छीकी है । भच्छा, भव 
भे चलता हू 1 

लक्ष्म - अच्छी बात है । नमस्ते। 

(डाँक्टर नमस्ते हुते ह भर जतेर्हु।) 

लक्ष्मी - म कितनी डर गई भी । ममवानने जल्दी ही द्ुषा की 1" 
ह, इस गडवढी मे हतो कुना भूल दी गरईकि तड 
खरीद लाईहु 1“ 

अमोपे ~ (माश्चर्य से }-माडो । 

लक्ष्मी - हं । मैने सोचा वायदा करके भी साप आयेगे नही । 

1 भरादतनजोहै। मौर्दुकरनेतो भाजही जानेकौ धी। 


अनोखेलाल बीमार पडते ह 1 १४१ 


सो मनोरमा के साय एक वजे ६ जाकर खरीद लाई एक 
साड़ी 1 


नोपय ~ परीद ठाई । कितिनेकी ? 

लक्ष्म्यो ~ सष्पीको। 

अनते ~ वाप रे वाप 1 भस्ती की! भोर पसे। 

लेक ~ तुम अपनी अतमारीकी चाधियाजो घर भूल गये ये जत्दी 


जल्दी मे । लक्रिर दिषातीहू म, कितनी अच्दीमाडी है। 
(जातो है । ) 


धनोरो ~ हाय भगवान । इतनी मुसीवत स्ैखकर भौ माखिर जो 
हजामत होनी थी वह द्ोदही गई। 


अनोखेखाट का सेवारत 


अमोल का यवात्रत 1 १४५ 


एक आवाज ~ अरे भाई, वह कोन ह जो सड़क पर से केले के दिवके 
उठाकर फक र्हादहै? फोर पामलत्तोनहीरहै? 
दूसरी अएवाज ~ नहीं नही । परणल नही है! वह्‌ एक समाजसेवी 
व्यक्ति) उसका नाम है जनोकखेलालं । 
प० आ० ~ समाजतेवी ? क्या वहु केवत समाजसेवा कस्त है ! 
कोई कासधंधा नही है णायद उमे? 
दर भा० ~ कसो बात करतेहो 1 हम जसे व्यक्तियोमेसेदही 
है वह्‌, बल्कि हमि अच्छो नौकरी है उसकी} 
पर ० ~ फिर यह्‌ पागलपन कंसा? 
इ० आ० ~ सभाजपतेवा को तुम पागलपन कटतेटि। यहतो 
उसकी हवी दै । तुम अपना फालन्नु समय गपशप, 
ताश-शतरज जेसी वार्तोमभे गंवाते हौ, वहु उसे 
समाजसेवा मे काम ताताहै) 
~~ केले के छिलके उठाकर फंनए यह्‌ क्या समाजदेवा 
हुई ? 

° भा० -तो तुम भमक्ते हयो वहे केवल छिलके उठाकर फेकने 
काही करम करता? कते है अपनी शक्ति भर 
वह्‌ अषह्यो, वीमारो, अन्धो-लूलो समी की रेवा 
करता दवै! देखो इस समय वह्‌ एक अंधे को रास्ता 
पार करा रहार । इतने लोग देख र्हैये कोर 
दौड़ा उसके षिवा सहायता के तिर ? 

प० भा० ~ उधर वह्‌ यवके क्यो वला रहा है उते उस वास~ 
वाली के पास खड़ा हुभा ? 

० आआ० -लगतादहै उसने चासका गट्ढा खरीद च्तियाहं। 
घासवाली केले गटृढा उखा नहं सवती, इसलिए 
वह॒ युदक अनोक्ेलाल को अवाजदै रहाट । 

पण०्मा० ~ क्या युवक उदे पट्चानतांदै। 


५०९ आण 


अनोदेलाल का सेवात्रत । १४५ 


एक आदान ~ बरे पाई, वह्‌ कौन टै जो सडक पर से केले के दिके 


दूसरो अवाज 
पट आण 
बू० आण 


पण०्ना० 
दरू 9 ल्ी9 


प० सार 


चू © आ 


पर आण 


० आ 


उङाकर फक रहा है ? फो पागलतो नहीहै? 

~ नहीं नही) पल नहींदहै ) वहु एकं सप्रार्जसेचौ 
व्यक्ति है । उस्तका नाम द भमोसेलाति । 

~ समराजेवी ? क्या वड्‌ केवत सपमराजतेवा केरतादहै ? 
कोई कामर्धंधा नही है शायद उमे 7 

-कसीवाते फकरतेहौ । हम जैसे व्यक्तियो्मेसही 
है वह्‌, बल्कि हमत अच्छी नौकरी है उसकी । 

~ फिर यद पागलपन कंसा ? 

~ समाजसेवा को तुम पागलपन कटठेष्धो। यहतो 
उसकी ह्री है । तुमं अपना फालतू समय गपणप, 
ताद्य-णत्रज जी वाहोमे गेकते हो, बह उसे 
समाजसेवा मे काम लाता दहै। 

केले के छिलके उठाकर फेंकना यह्‌ क्या समाजसेवा 
हुई ? 

~तो तुम समते दो वह्‌ केवले धिके उठाकर फेकनि 
काटी कामकेरताहै? कहते हई अपनी शक्ति भर्‌ 
बह असहायो, वीमारो, अन्धो-लूनौं समी कौ सेवा 
करताद्ै। देखो दसं समय वह्‌ एकक्षधे कौ रास्ता 
पार करा राद । इतने लोग देख रहैये कौ 
दौड़ा उसके सिवा सहा्प्ता के लिए ? 

- उधर वह्‌ पूवक क्यौ बुला रहा है उसे उत घास 
वाली के पासं खड़ा हुजा ? 

~ लगता है उसने घास्तका गदा खरीद लिया) 
घास्वाली गक्रेते गरट्ढा उठा नही सकती, दसलिए 
वह्‌ युवक भमोेलाल को भवजिदे रहाहै 1 


य आ० ~ क्या युवक उसे पटचानता है। 
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ब° आ° ~ धनोखेललाल को समाजकेवीकेषूप भँ वहुतसे मोग 
जानते रह! युवक को देवा खुद गदे कोहाधदेनेष्ौ 
तरार नही । अनोदेलाल को भावल्दे रा । 
१० घा - ठीक कटतै हो 1 ........भनोकेलास ते पहु्दकर 
गूढे को सहारा दिया है । देखो 1 
द° आ० - अगर अनोेलाल सामने हौ तो सन्जीवािर्याभी 
भपनी भासी टोकरिर्यां उप्री फो आवाज देकर 
उस्वातीरहं। 
१० आ० - वाह्‌ पूव । 
द° आ० -कर्ईवारितोरेमाहोतादै किमी मौके पर सहायता 
की जरूरत हो भौर मनोेलात नहोतोभी सग 
उसे वला लति र वहां। ममी परतोंफी बतिदै। 
एक आदमी भमघानक मिरमी आनिसे दीव सद्कमें 
निर यया | कापी सोय चारोभौरते धवटेष्ो 
गए ) सेनि किसीने भगे वदुकर उसे उठाया 
नही । किसी ते जव कहा "अरे भाई एषे उटामो णे" 
तो जवाब तिला 'अनोतेलालं को वला भेजाहै। 
वही आकार ते उराएगा गौर अस्पताल ते जाएगा ॥' 
व० भा० - भोह्‌, कितने च्चे लोग जो भनोसैताल भो रेवा 
का यौकां देतेर्है। 
द° आ० ~ एक वारणकः अजनवोने राह घतते रिरीतेषएक 
स्थान फ्ाष्तापृष्धा) वट्‌ स्याने वदामेषाफी द्र 
मौर माफानी सेनं पिलस्क्ने दाछ्ाधा । उष 
य्यक्तिने सोचा वतं तौकैने यता । सापभी 
वहु उषङ्े नौ जला वाहा या। तषी उसे मनोघे- 
लाल द्विषां दिवा । दत उमने शदा--दिगरो एमिने 
जो मादय यारहादटैयट्‌ तूहं कत्राव्रकाही नहु 


अनोदैलाल का सेवात्रत्त 1 १४७ 


देगा बतिकि वहां तक पहुचवा भी देगा ।' 

९० श्रा० - तौ भनोचेलाल ने उसे पहुंचाया ? 

इ० आ० - द हा ! अनोदैलाल के सेवात्रत में कके है नही" 
शब्द नही दै) 

प० आ० ~ अरे, देखो तो अनोखेलाल भब इधर चलाभा रहा 
है। जया मजा करे! हम उस केलेव्रलिसमे कुंकैटे 
खरीद भौर छिलके यह बौच र्तिमेे डल दे। 
देखे, अनोषेलाच उठाता हैया नदी । 

० भआ० - बुरी बतत । ह्मे जानवृज्ञकर एेसा नहीं करना 
चाहिए । 

१० आ० ~ परीक्षा करे कया सचमुच ही बहु सेवात्रती दहै । (अंदर 
जाकर केले लाताहै भौर छिलके फक्ता है!) 
हो पकता दै वहं हभ पर दिलके फैकते हए देखकर 
चिढ्‌ उर । 

३० भा० ~ नही, वह चिढेगां नही । लोग उसकी हर परदसे 
सेवा लेकर परख चुके । 

प० आऽ ~ सच फहूते हो । उसने वह्‌ दिलके उठाकर फक दिए 
है । उसमे हमारो तरफ देवा भी वस टसकर बाग 
चला गया । 

द° भा० - एसे सेवियो की हमे पूजा करनी चाहिए । 

पर आ० - वह्‌ वस्के वय्‌ भंजाकर वडाहो ग्यादै। हुं 
जा रहाट वह्‌ ? 

० भा० ~~ शायद अपने धरकौ। 

(यतमे) 
कंडक्टर ~ टिकट. दिकट.... भाप कहां आएगे 
दो......आपका टिकट 1 
एक व्यक्ति ~ यरे भाई भनोवेलास, वह्‌ भोरत डी दै उसे व॑र 


०११५०. एक भा 
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को सीट करदी। 
दूसरा प्यक्ति ~ क्या वात है यह आदमी वेसा क्यौ वद्ष्ाहै! 
उस ओरत को सदन सीट देकर उसने वर्यो व 
रहा दै । 
त्सर व्यक्ति - वात यद्‌ है जिक्ते सीर देते लिणएकहा प्रया 
वद्‌ यादमो सभाजयवीहै। कहने वाला अद्दमी फ 
बात जानता है 1 इक्तीनिए्‌ उतने अपनी भीर नेदेकर 
उप देगै के लिए कहा 1 
दूसरा स्यक्ति ~ यहभी चुयदै। समाजसेवा नहर दडहौ मथा। 
एकर निरपराध की दिया जनि वासा दंड । 
चौथा - अरे कटै फी रामाजसेवा 1 वस बनता कि रमै 
समाअसेवी ह| 
दूरा - लेकिन दश्वो उसने भपनी सीट उख भीरतकोदे 
दीहै। 
चौय ~ युवती यी इयलिए्‌ । किसी दृढी कोने देता। 
तीसरा - मेँ अच्छी तरह जानता हं वह्‌ वास्तव मेँ सेवक ह। 
चौथा ~ अरे साहव भजक्त कौन है जो सेवक नही है। 
डाक्टसोकोलौदेवो, सेभियोकी कसी मेवा केरे 
ह । व्यापारियौ को देखो । जव भी हम उनकी दुकानी 
प्रजाते ह देचारे हमारी सेवाके लिएु वरर 
हाजिर रते ह । सरकारी अफप्तर तो हमारी सेवा 
के लिषए ही नियुक्त किए जत्र! हा, इसीलिए तो 
पल्निक सैट कहलाते ह । फिर इन सवते वकर 
हमारे नेता भौर मंत्री} दिनरात ऊनित्ता की भौर 
देण की सेवाये जुटे रहते है 1 भला तुमने नेतारो 
ओर भल्ियो से बढकर कभी कई सेवक देषा दै ! 
दसस ~ वातन्नो तुम पतेी कटं रदे दयो भाई) 
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तीसरा ~ सेदाघाव एक महान धमे है । उसंकौ मखो त उडाना 
टी मही | 
चोया - व्या मै मौत उड़ा ग्हाहुं ? 
तीक्षरा- महीं तो क्या । कभी-कभी कोई जच्छी चीज 
लत तोगोके हाथ में पडकर वड़ो विकृतं वन 
जावीदहै । आज सेवाभाव फी यही हालत ह गई 
है। यही कारण है क्रिहमलोण उपे प्रत्सनाकी 
द्ष्टिसे देखने लमेह। हमे सेवा कै वास्तविक रूप 
को समद्चना चहिए्‌ 1. निष्कामं रेवा ही बच्छी 
सेवादै। 
चौथा - ओर देसी सेवा पिफ अनोसिनाठ करना जानते ह) 
भौर मान नीजिपएुकरतेभीदहोतो क्यादहो जाता 
रैरेमे हप दुक सेवकोंसे? 
दूषय ~ उठो म।ई हूमारास्टपि भ्रा गया! 
घौया- हां ट्‌, उटो। 


{ दरयाना छटखणटानि फी अगवान ) 

अनपे ~ ल्मी, जो सक्षी । 

लक्मी ~ भदरं । { दरवाजा पोलतीहै) इतर्मीं देर् हौ गई 
लौटनेमे? मैवे राहदेग रही थी। जानते 
शके षज गाह? 

भनीखे - फायदे ओर भीदेर दहो उती । सैङिनि जवसे 
ने विकलन जवाददे दिया गीरपेटमे चुहेष्टुल- 
बनाने ल्पततो नोट अवा! 

सष्मो ~ क्या दषुत वातोंते तुम्हूदि सस्तिपानी कौ भी मुध- 
युध्म यी नरैः किं तुमे चरं पर जाकर टिकट 
येयरट्‌दो? दा्तदमे पु्ह्ष्या श्या मम्ब्न्पदै 
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युलाति 1 तुमने उनके फोर सौ से ऊपर टिकट नेचे षे । 

बनोहो ~ कोई भो सेवा क्रिसी वदते को भावना पे नही करता) 
तुम जानं! तो दो । 

सकष्मी ~ यह्‌ बात वुष्टारौ भरसे हुई, ठीकटे 1 लेकिन ऊरग्ह तो 
लाज अनी चादि थी । कृतज्ञता नाम की कोई चीजदहै 
या नही दुनियामें ? कितनी मेहनत की थो तुमने । खाना- 
पीना तक्‌ भूल गणये । 

भनोटो - दौडी भी करहाकीबाततेर्ब॑टीहो) 

लक्ष्मी ~ टिकट सुमने चे ओौर उसका श्वे सिल धनष्याम को 1 
तुरम शायद नही मालूम । मेरो एक सहैलो ने मृक्षे बताया । 

मनोखे ~ मिलने दो लक्ष्मी मैने चेभ्रेय पानेके लिए भौ नही 
चैचेये) 

लधैभो - लेकिन चनण्याभकोतो घूर नेही बोलना चाहिए था 1 क 
दिया टिकट भने बेचे है । यह्‌ सरसिरवेई्मानोदहैकि खुदं 
तो आराम से धर पड़ा रहा मौर अपने टिकट देचने के लिए 
थमा दिए तुम्हारे हाथों । 

भनौदे - मूज्ञे मेरौ सेषासे जोक मिलता उसे तो कोई नही 
छने सकता मृद्नसे-मेरे दिल को मिलनेवालि भानंद को। 

सक्ष्मौ ~ लोगो को मालूम होगया है विना कौड़ी खचँ किये भषना 
काम कराक्तेना हौ तो जनेोततेनास कै पास पहु जायो) ते 
जनते काम केसाभी हो वेह मना नही करेगे 1 

अनीखे ~ वपने त्िए ततो सभी जीते ई लक्षो ! नोस के लिए जीमा 
ही सच्चो जिदभो है 7च्यागम की वृत्ति, रेवा का भाव 
दुनिया का महान. धमं है! कोई तीन महीने पहु मुञञे एक 
पुस्तक पदते-पदृते इस सूत का सान्ार्कार हा । सामं की 
तामध्य मुसमे नही है । हा, सेवाभाव को मै अपनी शक्तिभर 
भपना रक्ता था । बस इसे अपना विया 1 अज सोचता 
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ह मुले स सूर का साक्षात्कार न हभा होता तो मेरी 
जिदमी यौ ही गुजर जाती ` एक पर की तरट्‌ । 
लक्ष्मी - जब से तुमने यह ब्रत अपनाया हि षडोसियो नेतो बस नाक 
नने दम कर रखा दै । कोई कटता है हमारी चिरटिव्यां तो 
पोस्ट कर भादए । कोई अपने वच्चे की दवा लानेके तिषएं 
कहता हे । कोई कटुता रहै मेरी ट्टी की दरवास्त दे 
आदए आफ को । इनका जाफिस होतादैदो भील दूर 
तुम्हारे माफिम से घल्टी दिशामें। अभी कोई स्त्री भाक 
कुतो है मेरे वच्चो को जयापाकंमें ले जाइए, वयोकरि 
उसे अपने पति की पेपर जाँचने मे मदद करनी होती ३। 
तेवाधमं वया अपन लियः द जैसे इनके नौकरदही हो गए 
हौ इधर तुम भी उनके कामो चे रेते जुट जति हो कि 
(किर घरक भी मुधबुध नटी रहनी 
जनो ~ सेवा एक फेसा नशा है चमो, चढता दै तो वस्त चृता ही 
जता है) 
(बाहर दरवाजा चटणटताहै ) 
लक्ष्मी - कौन बा मया ? कोई सेवार्यी ही होमा नही तो भौर कौन 
दरवाजां खटखटाएमा दतती धृत मे 1“ आई ( दरवाजा 
पृतल्तता है 1) 
सजनवौो ~ भनोखेलात नीट? 
लक्ष्मी ~ वयो क्या बात ह 
अजनवी ~ दातो मे एक बरदा मर गव! है ।॥ मनोतेलाल जी को 
वर्था के लिए यूतादाहै। 
खष्मी - दविटोनेमे ? वहातो हम सोमो का कोर नही रहता । 
अजनयो ~ मरीव है वद चारा । बमुश्किल दो-चार आदमी दषट्टा 
हे पेन । मोइत्ते कः सोगोने कटा अनोतेलात को घवर 
प्रदो । वे जरूर येने 1 मेनि चदर कर दीद मव 
जादा हं । (यहं जातादहै\) 
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लक्ष्मी ~ (दरवाजा लगाती है । }-बडे माए खबर करने वलि 1.“ 
अरे भरे, तुमतो उठगए। ही ग्या खाना ? 
अनोखे ~ हा । 
सक्षम - तुमने ती अमो कमी ही खाया । त्फ बात करते रहे। 
बनोखे ~ मुञ्े बसटोते जल्दी चले जाना चाहिए । 
"ल्मी -तोष्यातुमभर्थीमेंजारहे हो ? कितना थककर लौटे 
हो 1 क्या थोड़ा आरामं भी नही करेगे खाने के बाद ? 
अन्तेक्ले - आराम । एेसी खबर सुनकर कही आराम क्रिया जता "है 
जक्ष्मी ? 
लक्ष्मी - खबर देने वालातो चला भी गया। 
अनोषे ~ जाने दो । म बासरोले मे जाकर तलाश करल गा। 
, लक्ष्मी ~ बवासटीला यहाँतैदो मील दूर है! उधर वेर्से भी नदी{जाती 
इस समय 1 इतनी धूप मं क्या वैदल जाओगे ? ये खबर 
करलेक्राते कितने निर्दयी होते ह 1 वक्त वेवक्तका जरा प्री 
ख्याल नही करते ! पिद्धली एकबार तो तुम रात में पानी 
वरसते मे ग्एथे । मौर मजे की बात्तती पहुकिजो छवर 
लाया या वह्‌ खुद अर्थीमे शामिल नही हमा था, नही? 
माज भी कुछरेपादही लगताहै, नदीतो वह तुम्ह साथ 
नले जात्रा) 
` मनोषे - भच्छा्मैजारहा हूः । 


सनोपे ~ { सोटकर नहा धो तेने पर } --भाज रम बहुत धक गया 
लष्मो । 

सक्ष्मो - म्यो नहीं यकोमे ! भुवह टिक्टौ मे पांच-छः घटे धूम्ते रहे ! 
भौर अव आ--जाकर षाव मील तौ हो ही गए हवि) 
फिर धृष भौ क्ितिनी तेज ची । 

सनोखे - अर्यीमें हतने कम लोग ये कि मूप्ते भी कई वार कथे 
तगनाषडा{ ` । 


१५४ । हास्य एकांकी 


लक्ष्म - भरे, तुम्हारी आवे कंपी लालहोरहीहै। जरा बदन तो 
देखू तुम्हारा । गोद, यह तो सरम लगरहादहै। तुम इस 
तरह वैठो नहीं । पलंग पर लेटकर आरामकरो | चाय 
चना लाती हु तुम्हारे लिए दालचीनो डालकर । (दरवाजा 


खटटाता है ! )-अव कौनमागया? कोभौ हो र्ग 
मव तुम्हे कही भीनेहीजानेदूगी । कौन है ? (दरवाजा 
खुलता है। 


स्त्री को आवाज - (प्रवेश करके) मै हू मालती । अनोघे्ाल है क्या ? 

लक्ष्मी - कहो, वेया बात है ? 

मालती - ये कपडे देने आई हु उनके पार । स्नोब्ाइट लाड मे डालने 
है धूलने के लिए । 

लक्ष्मी - क्यो तुम्हारे पति नही घरपर? 

मालतो हतो । लेकिन उनके दोस्त भाष हृएर्है। त्रिजसेल रहैहै 
उनके साथ । 

लक्ष्मी - तुम्हरे पतिकोवेलनेसे रसत नहीदहैतो क्या मेरे पति 
तुम्हरे नौकरदहैः? 

मालती - कसी बात करतीहो तुम लक्ष्मी ? वे नौकर नही समाज. 
सेवीरहै। 

अमोखे ~ क्या वात टै लक्ष्मी ? 

मालती - ये कपडे स्नोन्हृाइट लाडीमे डालने हँ धुलने के लिए । 
महद्र ने कहादहै। 

अनोखे - टीकदहै, पै अमी जतिाहू। 

लक्ष्मी ~ तुम नही जाभोगे । णह वह्‌ मालती है जिसने कले वेवी को 
योट लगने प्ररे दिक्वरदेनेसे मना कर दियाथा) 

मालती - तो इसका म॑तलव यहं हग जिससे स्वायं पूराद्ोत्रा है उसरी 
कीसेवाकःरतेरैय + फिर निध्छोम सेवा का द्वढोरा को 
पीटतेदहै 

अनोखे ~ मालती, तुम कषठ इयर लाभो ८ 


~~ 


अनोसेलाल का सेनाव्रत-। १५५ 


लक्ष्मी ~ देखो, तुम यह कपटो का गटढर तेकर सांडी नही जाभोगे । 
दिभर तुम धूप में चले हो मौर ईस समय तुम्हारा बदन 
गरम दै। 

अनोष्ठे ~ रहने दो । 

लक्ष्मी ~ इन कपडो कोहाय लगाने के पटूते सौचलो किसे बादमी 
के षपड़ेलेजारहैही जी स्व्यं दोस्ती के साथ त्रिजमें 
भपना समय गंवारहादहै। 


` अनोषो - पेवक को हने वातौ से सरोकार नही । 


लक्ष्मी ~ लोग तुम्हारी सेवा का नाजायज फायदा उठा रहै ह। 
तुमह सेवा मे लगाकर अपने समय का दुरुपयोगं कर रहेरहै। 

लनोखे ~ करने दो लक्ष्मी । मुसे अपना काम देखना है, वे भपना देखें । 

लक्ष्मी ~ तुम्हारो मधी सेवा लोगो को निरल्ला बना रही है । 

सनोखे ~ लक्ष्मी, तुम मेरे व्रतत फे वीच में मत मामो । 

ल्मी ~ तुम जाभौगे तो तुम्दँ बेबी की क्षमहै। देसी गरम देहमे 
मै कदापिननजनेद्रगी । सोचो, तुम मर्थी मे जा रहैथे 
मैने तुम्हे कसम देकर रोका ? एक गरीब को अर्थो जनि 
के लिए 1 लेकिनये- "ये नोग तुम्हारी चैवा ते प्रेरणा 
लेना &र उलटे तुमको उल्तू वना रहे ह। म रोक्रूगी, 
हजार बार रोक्‌'गी। 

अनोखे - बेबी की कसम वपपसले लौ लक्ष्मी । 

लक्ष्मो - नही लूगी, नहीलू गी 1 

भमोखे ~ मालती, वह्‌ गद्ठर मृक्नेदेदोभौरतुम चली जामो।रगे 
लक्ष्मी कोमनालूगामौर कसम वप्त लेने प्रर चला 
जाऊंगा । कटू स्नोष्टादट मे डालने है? 

लघ्णी ~ यहां से एक मील से ऊपर है स्नोष्हाइट । 

अनोखे - होने दो 1 लाभो बहुं यदट्ढर या वहाँ उस कोने मे रख दो । 
(एकदम गिर पडते है। ) 


१४.६ 1 हास्य एकौकी 


सष्ष्मी -धरे अरे, भिर ष्डेने | गैकहूनर्टी थी तुम्हारेबदनमें 
व्‌खार है। ओह, वदन कितना ततप रहा है । चलकर परग 
परसोरदो।! उठो हायदेती हूं ( हाच देकर उठती है) 
मालती अपना गदटुठर न्ते जाभो। ये जा नही सकंगे । 

मालतो ~ ऊह, जा नही सकेगे । रेसाही थातो पहने दही प्ताफ 
मना कयो नहीं केर दिया, एते नखरे करने कौ क्या जरूरत 
थी? ( मटुढररे सयवचलौ उ्तोहै!) 

लक्ष्मी - (अनोघेलाल को पलंग षर लाकर ) यहा भारामसेसो 
जाओ । यह्‌ कम्बल उढ़ादेती हूं । 

शनो ~ लक्ष्मी, वदनं जसे टूट रहा है । 

लक्ष्मी - मै दालचीनी की गरम-गरम चाय बनाकरले भती ह । 
(जतोहै) , 
{ अनोखे कंबल सिर परलेकर.गुखार में केराहते रहतेर्है 1) 


अनोखेलाल चाँदनी रात मेँ" 


१६० ! हस्य एकाकी 


सा रहै अपनी बीचियों के साथ, नदी किनारे बति 
रोज-गाईन मे जानेकीबात त्यहूरईृहै । बहु रातकौ 
पिकनिके के लिए खुला रहता है 1 वहाँ हम लोग साथ-साथ 
खाना खायेभे, खूव मेपषटपर करेगे । मदन मौर गोपा 
दोनी की बीबिया गाना जानती ह] उनके गाने सूर्म । 
गानों के लिए हम अपना दारजिस्टर भी सै चती । 
बोरिम भौं करेगे बड़ा मजा आएगा । 

लक्ष्मी - मजा तो जरूर आग्गा, तेकिन...... . 

अनोते - आज मेँ तुम्हारी तेकिन वेकिन कूच नही सुनूगा लक्ष्मी । 
फौरन तुम कामते निपट ली । तुभनही चनोगीतो 
मदेन बौर गोपा को क्या जवाव दुगा, 

लक्ष्मी - कहु देना घर गया तो देखा सक्ष्मी करी त्चियत ठीक 
नही थी । 

अनोपे ~ तचियत खरावहो तुम्हारे दुश्मनोंकी । रेसी अमंगल 
चात मेरेमुहसे कभी नही निकल सकती । लक्ष्मी, गोज 
गाडन तुमने देखा नही है, बड़ा सुम्दरदहै । लम्बे-लम्बे 
लान, पूतो से लदे हए धने कुन्ज, मेदं पर कतार मे 
लगे हुए पेड हमारा मने हठात्‌ मोह्‌ सेते है 1 किसी एक 
कुज मजो पटूर्नौ की खुशवू से सबालब भरा हमा 
मै तुम्हारे साथवेाहूमा हं हसौ कल्पना मत्रि सर्म 
पुलकित हो उठ्ताहं \ तुम्द्री- चो लक्ष्मी, 


अनोेलाल चददिनी रात में । १६१ 


प्रणयपू्णं छीड़ा मे धरी रात हम वही भूजार देंगे । 

लक्ष्म - पे सव उपन्थास भौर पिमा की बातें है। उन्दीमे 
भच्छी लगती । 

नोचे ~ जिन्दगी है यह्‌ । हमारे हाथमे है जसी देम जीना चाहु | 
म देख रहाहं चांदनी फे उस स्निग्ध वाततावरणमें हम 
दोनों मामने-सामने लेटे हए धण्टों बिं कररहैरहै | 

लक्ष्मी ~ तेकिनि तुम यह्‌ भूल रहै हौ मदनं भौर गौपात भी अपनी 
बीवियों के साय बेह होगे । 

मनो - नदी, र्मे भूलनही रहाह । भारम्भमेंदहम लोग साथ- 
साथ होमे । खाना साथ-ताय क्वाएमे । गपशप करम, 
गाने सुनने भौर नावम करने का भरोग्रामभी साथ-साय 
होगा 1 फिर बाद मे अलग-मलग टो जाए । 

लक्मो - वाह्‌, खूब परोप्राम वनाय) तुम्हारा दही सृज्ञाव होगा 
यह्‌ सव्र । 

अनोखे - जच्छा, तो तुम अब जल्दी अपने काम से निपट 
ख! एेसाग्हो किदहूर्मे हैर दही जाए"। 

लक्ष्मी -टठीकरहै निपट चती हूं । बेचारी मोराचाचीको अकेली 
मेहमानो से निपटना होगः । 


अनोखे - हो गईत्ुम तयार लक्ष्मी? ५ 

लक्ष्म ~ कम तैयारदहो जामे ? इधरवेबीकौतो दैखो। उसका 
बदनेगरमदहौो रहादहै । 

.धनोखे ~ नही एेसा तो गरम नही है लक्ष्मी । फिर भी तुम उसे दवा 
दे सवतो अपन पासते (उस दक्ासेनीदभी मन्छौ 
अतिीदहै। 

लक्ष्मी ~-देतोदू, फिर भी जाने को मनं नही करताहै। 

अनोखे -मननंकरनेको व्याहोगया ? माँ तौर धर प्रर उसे 
देखने के लिश । 


१६२ । हास्य एकाकी 


लक्ष्म - वेषी को बृखार मौर हमं बाहर जाएं । 

अनोखे ~ ( शु नाराज होकर }) लक्ष्मी, तुम समक्षती हो जं 
दम दो-वारदिनिकेतिएजा रहै यहसे। मौरवेवी 
को कोई टाइफाषडया निमोतिया तो होनेही गपा 
जो पुम इतनी चिन्ता कर रही हो । 

लक्ष्मी ~ यस बस, चुप भी रहो। महसे एेसी वसी बति मृत 
निकलो। मै अभी तयार हो सती हं ओर चलतीह्‌ 
तुम्ारे साथ । 

अनोखे ~ ओह, मेरी भच्छी लक्ष्मी । 


अनवे ~ साभ वहं टिफिन भौर थैली भके देदो। 

लक्ष्मी ~ धीरे वोलौ, वेबी सो रही है। 

अनौवे - तुमने मौ से कह द्याह न वेवी काष्यालं रछने 
कै लिए ? 

लक्ष्मी -हां कह दिया है। 

भनोखे ~ (जच सडक पर आ जतिर्हु ) हमे इतत रस्तिसे नही दस 
रस्ति से चलना है । पहते गोपाल के यहां चल्ेगे । 
गोपाल मौर उसकी बौवी को लेकर फिर मदेन के यहां 
चलेगे । भरे, तुम तो कृच नही बोल रहीहो यहं मुह 
कैसा बना रखवाटै। 

लक्ष्मी -टीकतो है । सुनो हम लोश रातभर नही रहेगे वहां 
जल्दी सौट आग्येगे । 

अनोखे ~ घर से निकलने को देर नही भौर लौटने कौ बति शुरू। 
श्यो, ये मागया गोपल कां षर.....---अरे भाई, 
गोपाल....-भओो गोपाल.--.-क्या बात है चला त्तौ नही 
गथा ? हम सौमो को शरायददेरहो शई 1 ( दरवाजा 
युलने कौ भवान } मदी गोप्ल गया नही । 


अनोकैलालि चांदनी रात मेः । १६३ 


यह्‌ क्या तुमं तौ अभी तयार भी नही हृए गोपति । 
गोपालं ~ ( प्रविष्ट होकर } मै सैर के लिए आ नही सकूया 
अनोधेलाल । 
धनोखे ~ क्यों, प्या षात् हो गह? 
गोपाल ~ माँ की त्वियत ठीक नही दहै। 
अनोखे ~ लेकिन माँको योडं जानाटहै सरको । 
लक्ष्मी -क्याहो गयाहै माताजी को? 
गोपाल - से ही, सर्दी से थोड़ा बदन गरमहोगया है । 
भनौखे -सर्दीकाटही साधारण बुखार न । फिर जनेमेक्या 
हजं है । 
गोपाल -- नही । श्रीमती कहती ह मौर कभी जाएगे अजि नही । 
भगोषे ~ लेकिन- 
गोपाल -- माक करो भनोतेलाल, म नही भा सकूगा । ( अन्दर चला 
जातादहै) 
अनोखे -र्भेमा नही सका । सकी बीबी ही भआतेके लिए 
तैयार मेहो होगी मौर बहाना कर दिया मांक बीमार 
का) मौर होमी भौ ठी जानती हो, घरमे मां इतकी 
~ नही शसकी बीवी की-है । संर अव हम मदन के 
ही चर्त वह जर हमारे साथ माएगा 1 वहं गोपाल की 
= तरह नही है बीदी की मुट्ठी मे रहने वाला 1..... अरे, 
भगे क्धिरजारहीहो। यहीदहै मदन क्रा घर 1... 
अरे भाई मदन, जौ यदन । 
मदन ~ भाया, माया अनोतेलाल 1 { प्रवेश करके । }) नमस्ते । 
नमस्ते भाभीजी । 
भनोखे ~ चलो, चल र्दे दो न। 
भदन मेने तो जाना कसल कर दिया है भाई अनोषे । 
मनोते ~ क्यो ? 
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मदन - श्रमती जी की इच्छा नहीं ह 1 फल सुबह्‌ उसका भाई मा 
मारहाहैपंजायनेलसे। 1? ) 

अनोखे - कलं सुबह भार्हादैन। भाज राततौ नहीं| 

मदन ~ मने भी उषसे यही कदा । तेकिन फिरभी वह्‌ क्ती दै 
मौर कभी जायेगे । याज नदौ । 

अनोखे ~ ठीक है} जैसी तुम्हारी श्रीमती जौ की इच्छा । 

(मदन अंदर चला जाताहि। ) 

अनोखे ~ (सगि बदकर) एक एक सजीव चौषटे ह । सभी अपनी- 
अपनी जोरभो के गुलाम । 

लक्ष्मी - इनं लोगो की वजह सेहीदहृठकर्‌ रहै येन तुम। हम 
रोगोकोतोकारणभीथा! लेकिन ये लोप तो कीर 
कारणनरदीतेहूए भी नही माए 1 

अनोखे ~ खर हम अकेले द्री अपिगे । "" ध्र से आओ) रोज-गाडंन 
इधर से नजदीक पडता दै । 

(रोज-गारन तें ) 

अनोखे ~ ओहो, किंत्तनी अच्छी चांदनी है नही ल्मी ? इत लनि षर 
यदह मन भे कैसा आह्लाद उल्वन्न करती है 1 मप्तेततो सग 
रहा है जैसे म गोतलतामे नहा रहा होम । मनकरतादै 
यदह खूब भायू -दौड 1 भाओ लक्ष्मी हम दौड़ । 

लक्ष्मी ~ नहीं नही )र्मै नही दीडगी ` भरे मरे, मेरा हष ` 
छोड दो --दछधोड दो 1." ओहो, नही मानोमे तुम ।*-"बस 
चस “~ (हांफने सलग्तीहै। ) मै वक गई छोड दो मेरा । 
हाथ 1 (नीचे चैठ जातत है । ) 

अनोषे ~ यैठ गर्द तुम तो । -" यच्छा, यहां वंसकेर हम खाना खा 
तँ । म टिकिनतेबाताहूर्गैने वहां उष पेड के नीचे 


टिक्िनि मौर ली रख दिए ई। 
स्मो ~ चलो, हम वहीं बैठकर खारयेगे । (पेड कै नीचे दोनो जाते 


अनोखेलाल चांदनी रात अ“ । १६५ 


„ है । सिक्षमी टिकिनं लीलकरं दोनो के बीच रव तेतीहै)) 

लो, खाभो । 

अनोखे ~ तुम भी खामो न । (खनि लगते है|) 

लक्ष्मी ~ कितने वज गए, माठ नदी ? गोराचाकीके यदीं मेहमान 
खाने पर वंह गए हने} 

अने ~ तुम खानाशुरूकरोन।! देवो तो कितनी अच्छी बनी ये 
परियां । भौर साग मी। 

लक्ष्म ~ (खाने लगती है। } गोराचाचीका मूज्ञ पर कितना 
भरोसाथा । वेचारी सकेलो ने क्या-क्या किया हीभा । 

अनोखे ~ उनकी चिता करने से अव कथा साभ ? 

लक्ष्मी ~ उनकी दोनों बहे मायके चली मर्द हँ । वरना मुञ्े बृलने 
की क्यो नौबत्ते आती 1 

अनोखे ~ (कु खीञ्षकर) लक्ष्मी, हम गोराचाची कमी तचिताकर 
नही भर यहाँ) चलो दा) 

लक्ष्मी -खातीहुं 1. 

अनोखे -- खाने के बादहम बषोरिगं कै लिए जायेगि। दृग्ध-घवल 
चादनी भे बोरिंग मुक्ते बुक भत्ता है लक्ष्मी । भौर फिर 
अाजतोतुममेरे सावहोगी । दवारेपनमे मे रेसे दिनि 
के बडु सपने देखा करता धा । 

लक्ष्म ~ तेकिनर्मै नाव मे नही बैदूगी । 

अनोदे ~ क्यो ? 

समी ~ अकेले रात मे धोटिग करेगे हेम लोग ? 

भनोखे ~ इसौ्तिए तो ज्यादे आनंद आएगा 

लक्ष्मी ~ म आज तक कभी वटो नही हूं नाव मे । 

अनोखे ~ भव बैठो मेरे साथ ! देखो तो कं आनेद जाएगा । लगेगा 
.हम दुनिया कै सारे सुख-दुख से दूर किसी मायाची दुनिया 


भेभा ह,\"""चसो, टिफिनं को.समेट लो। फिर हम 
(न तो = लयते ॥ 
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मये तो ज्यादा थक । मूत्रे दरहै पर्वेकी गेन णतः 
अनोे ~ (एकदम एोप्तकर) -वेवी येवो 1 ४ रुदता ह वम 2 ई 
ववी को भुना नट पकती । वेवी मौर परगिरसती मौ र 
छोद्कर्‌ दम सृहायते पाक्तावरण कै अनुकून मर, 
याते नहीं कर सती ? - मोह, मै सोच र्हा पाश्शष्ट 
अगह पर माकर तुन एक नई मस्ती गे दूर यागी ४ 
भेरे तेभ लप्रनी बाह इासकर कहोषौ-नाना? 
मसि द्ूररे सोकमेतोनदौभागष्‌ है! इवमदर्जक 
-दा, हम एक निरते ही लोके आर्द्‌ ह 9।.. 
लेकिन यह णु न हो सका । पुमने मेरे षरे हं 
पानी फेर दिया 1 सौग अपनी वीधरियो को परि ! 
लाकर के मजे करते है 1 दस भाडेन में ही मै देव ८ 
स्मो - देपनेवत्ते तो हमारे बारे मे भौ यही सोच दं ह! # 
मनोते ~ प्रणी युगल हे वोदनी चे सारे संसार की य 
। व॑स्ते ६ 1 , 
लषमी ~ मपने बच्चो को भी भूल जति ह? युपल सं ५ 
भूल जाती है ? तो फिर वह पलौ नही है, ग. + 


उसकी कोई गृहस्थो नही दै ~ „ई, 
अनोटो - यह्‌ कसी वात कररहौ षहो लक्ष्मौ । मेरीतो ४ | 
नही बारहा है। = 
लक्ष्मो - चलो उठो । धर चलेगे । अं वेदो को देऽ ई ् 
होउखीहूं1 
म्रा सा 


सनो - सो । पह उड ग्या ॥ ओर, ` £ 
# ॥ ५ ह 
` दाह रे खनोपेवान ट 
दौदो के सायं +~ $ 
(रक्षत सडक पर देस 
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लक्ष्मी ~ नही नही । सदी की भोर चलने काहठनकरो। ग नावमे 
नही वैटुंगी । रात मे तो विलकूल सही । मु डर लगताहै। 

अनो - डर लगता है 1 चुजदिल कही की ] 

लक्ष्मी ~ कृभीक्ह्‌लो। 

अनो ~ कितना मजा आता । “` खर जनि दौ ! हमारा टूजिस्टर 
निकाले । गना सुनते तो डर नही लयेमा ? 

लक्ष्मी -र्म डरपाक हू, बुनदिल हूं इसीलिए तो भना नही चाहती यी 
यहां ।(गला षर आता है मौर सांखौ जे माप जा जार!) 

मनो्ो - भोहो, तुमतोदुरा मान गई । (उसके पास रारके कर) 
नही नही, मेरा मतलव तुमह दुखाने का नही या । पोद्ो- 
पोद्यो वेर 1 व्हरो, मही पोना ह । 

लक्ष्मी -रहनेदो। मौर यह कितने पास प्रक जाए हौ। जय 
हटकर बठो 1 

अनोते ~ यहाँ कोन है देनेवाला लक्ष्मी 1 एकान्त मे प्रणयी यु्रल 
पसे दही तो वैठत्ता है । देखो, तुम्हारे निकट यह्‌ चांदनी मुपे 
रेशम जैसी चिकनी भौर दूध जंसी धवल ल रही दै। 

लर्ध्मो ~ दूध जसी धवल दूधन मालूम वेबीने माताजी के हयो 
दूध पियाहोगा या नहो । वहु रोज बरावर नौ वजे दूध 
पीतौ दै । 

अनोखे -पीरही लिया होगा । 

सक्ष्मी ~ उसका बुखार नबेढगयाहो। । 

अनोखे - नही वदा होगा । तुमने दवादेदौदटहैतो क्यौ व्दगा भता। 

लषमौ - उसे जव भो बुलार आना है, कभी भो एकदम तेजही 
जाता है 1 । 

मनोखे ~ माज नहीं होमा चित्ता मतकरो । 

सदमी ~ वहु कभी-कमी मीद से अचानक जाग पहृतीदै। कटी ज 
गर्ह ठो भुपे ने देखकर रोना शुषूनक्रदे) 


अमोसेलाल चांदनी रातत मे.“ । १६५७ 


अनोखे ~ वस भव बहुत हो गथा लक्ष्मी । बेबी की बातत छोडकर 
दूसरी कोई बाति करो) 

लक्ष्मी - दुभरी बात क्या कर ¡ इद समयती मृञ्चं वेवी को दछोड 
दूसरी बात सृकहीनहीरीदहै। 

अनीखे - कुछ सोचो 1 वेवी को छीढकर दूसरी कोई बात सोच 
निकालो जातत के लिए 1 

"लक्ष्मी - भाज शाम को तुमं चावल छाना भूल गए + मनि तुम्हे वह 
फस को जापते समय कटा था। 

अनोखे ~ चावल-दाल की बात दछधोडो । भीर कोई दूसरी बात करो। 

दक्ष्मी ~ दो महीनो से हमारा मकान का किराया स्का दओ दहै! 

अनो - यहु वातत हुम घ्र पर कमी भी कर सकते हँ लक्ष्मी । यहाँ 
के लायक विधय प्रर बातत करो। 

टंक्ष्मी - नही, मैने इसलिए कहा भगले महीने मकान-मालिक किसी 
तरह मानेगा नदी । 

नोखे ~ गोली मारो उस मकान मालिकं को ।---ओौर इधर मेरी 
तरफ देखो । (उते भपनी ओर ीचिलेतेर्है।) 

लक्ष्मी - अरे, यह कयां । मृज्ञे अपने इतने पास न सीचो। नही नही। 

अनोषो ~ लक्ष्मी, तुम कितनी रृन्दरहो । देख रही हो उस्चादकौ 
तरफ । तृम्हारे सामने वह्‌ फीका है। 

तक्ष्मो ~ जिं चाँदके लिएहम यहा आएर्हैउकी को फोका बता 

। रहैहो। 

अनोष्टो ~ मै उसचदको दिखने भाया हू तुम सपे सौदयं पर गें 
न करो! तुमसे ब्टकर एक वादमेरेषासमीदहै। 

लध्मो ~ बस वस, बहूतदो गई कविता । अबहमे धर लौट चलना 
चाहिए । 

धनोरो ~ इतनी जस्दी ! हम तो अमी द्रु भी णय नही कर पए! 

हाक्ष्मौ ~ दस बारके ल्लिए इतना काफी हये यथा| सगत बार 
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आर्येगे तो ज्यादा रक्ंगे। मृज्ञे उरटहैषरवेवीरोनद्हीदहौ } 
मनोते ~ {एकदम खोज्ञकर) -वेवी वेवी । मै कहता'हू तम॒ कु देर 
चेबी को भुला नही सकती । वेब भौर घरगिरस्ती की वतिं 
छोडकर इस सुहावते वातावरण के अनुकूल मदहोशभरी 
वाते नही कर सकती ? - ओह, म सोच रहू¶ धा इस सलोनी 
जगह परे आकर तुन एकं नई मस्ती में डूब जाभोपी भौर 
मेरे गेम अपनी बाहे डालकर कहौगी-नाथ-नाथा टेम 
किसी दूसरे लोकमेतो नही गए हँ 1 इस पर म कटुगा 
-हा, हम एक निरलेही लोकम मागएरहँ प्रिवे |“ 
सेक्िति पह कु नहो सका । तुमने मेरे सारे सपनों पर 
पानी फर दिया 1 लोग अपनी बीवियो को पिकेनिक प्र 
लाकर कंसे मजे करते ह । इस गाडनमेहीर्मैनि देषा दै 1" 
लक्ष्मी ~ देखनेबलि तो हमारे बारेमे भी यही सोचरहैदटोगे। 
अनोखे ~ प्रणयी युगल रेसो चाँदनीमे सारे संसार की सुधदृध खो 
वरते है । 
लक्ष्मी ~ अपने बच्चोकोभोभूल जति? युगं की प्रिया भी 
भूललजतीद्ै?तोफिरवहं पतनी नही है, मा.^नहीदै, 


उसकी कोई गृहस्यी नहीदै 

उनोखो - यह्‌ कसी वात करर रही हो लक्ष्मी ।मेरीतो कुद समन्नमे 
नहो मारहादहै। 

लक्ष्मी - चलो उडो । धर च्तेगे । मै वेवी को देखने के लिए वेचंन 
हो उटी हूं । 


अनो ~ लो । यह्‌ उठ गया । ओर यहं उषा क्षिया सामान । चसो । 
वाह रे यनोनेलान मौर चादनी राते की संर मपनी 


वीवी के साय 1 
(एत प्क वर केवल चष्यल मोर शूर शो मायने | 





पात्र 


अनोषेलाल, पोपटलाल, सेठजी, मुरली, 
लक्ष्मी । 


चूहे \ १७१ 


(सुबह माठ बजे अनोघेलाल अपने मकान री ग॑लरी 
मे वठेर्हु। सामने खले भकान की भलरी में पोपरलाल 
म्ति्ह।) 

पोपटल्ाल ~ नमस्ते अनोचैल जी । 
अनोशोलास्त ~ नमस्ते पोपटलखाल जी 1 माज भाष बहत दिनं कै बाद दिख 
रह ह मपनी मलरीमे। 
पौपटलाले ~ हां, जरा दित्ली चला गयाधा। भापको रलरी मे धूप 
सच्छीभा जती दहै । इन दिनों धूप का जायका कुं मौर 
हो होता है । 
भनोखेलाल~- हा, सोत्तोदहै) 
पोपटलाल ~ कल रात आपके यहां केया खटपट-खटपट चस रही थी बड़ी 
रात तक । 
अनोैलाल - अरे माहव, चूहो ने बेड़ा परेशान कर रखा है। , उनको 
भगा रहाथा। 
पोपटसाले ~ भोह्‌, चूहो को भगार्हैये। गै तो समक्षा ^ 
भनोखेलाल ~ हम दोनो ठेस तो नही है पोपटलालजी ! लक्ष्मी से ओ लड़ता 
जरूर हू लेकिन“ , 
पोपटलाल --.चूट के लिए विजरे क्यों नही रण्वते ? बड़ा आसान तरीका 
है उनसे छटक्रारा पनि का । 
मनोखेलाल ~ मासान अव नहीं रहा पोषटलाचजी । लगता है बादमी की 
तरह चूहै भी चाताकहोगए ह) वे पिजरे से बचकर 
अपनाकामरेसेही कर गुजरते है जेते हममे से कृच लोप 
कानून को धता बताकर अपना उत्ल्‌ सीधा करते ह।मेया 
तो ख्यात है चह जैसी चालाक कोई जाति नहींहै।, 
पोपटलात ~ स्यात्त क्या तदुर्वी कहिएन +. 
मनोपेलाल ~ तमाम दोवासे को दिल वना-वनाकर पोता करदिपरा है। 
बस मारने दौडिए तो अपने किलोंमे मेरा मतल टै मषरने 
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बिलों मे जाकर चिप जति है) 
पोपटल्ाल ~ सीमेटसे वंद कर दीजिए सारे चिलोंको। 
सनोखेलाल - भरे माटेव, आप कोष भो उफाय कीच्चिए। ये अपनी 
गुस्ताखी से वाज नही आते 1 
पोपटलाल - दनरा उपाय है बिल्ली ) विल्तरी पाल तीजिए एक । 
अनोठेलाल - अरे साहब, वित्लियो का भी आजकल कई भरता नही । 
केहते है किमी बड़े चूहे के सामने उसको भी कुद नेह चलती । 
पोपटलते ~ तो बस्त एक ही उपाय बच जाता है! ओौर बहु दै जहर 
मिलाकर अदे की गोलियां रव दीजिए रात को इधर- 
उधर ।खातेगे भौर मर जायेगे अपने आष। 
अनोेलाल ~ हमारे श्रोमती जी को यह्‌ पसंद नही । 
पोपटलता - हां 1 सरकार का हुकुम तो मानना ही चादिए । 
अन्रो्ेलाल ~ कल रामजीलान्न सेठ के बारे मे क्या चर्चाथी नगरमें। 
पोपरसालो ~ अरे वाह्‌, आपको नही मालूम उनका एक दक देखा ग्या 
चावल का? 
सनोतेलाल ~ चावल का दृक्‌ 1 तो क्या रामजीलाल चोरीका धघाी 
करते ह ? तना बडा सेठ ओर चोरी का धधा । 
पोपटलारा ~ कख न पृद्धो, जो जितम बड़ा है उतना हौ चोर है। 
रनोप्रेलालत ~ इन चोरो कौतो कटा दंड दिया जाना चाहिए । 
पोपटसाल - तेन सवाल है कि कौन दे । पु ते उनका मामला दर्ज 
ही नही किया 1 पृतिमकाभी भ्राजक कोह भरोसा नदी 
रहा । बो के सामने वह सुक जातीदहै। 
'  अनोसेलाल - तेकिन मने युना है रि दन्स्पेक्टरे रामर्िह्‌ यहा र्न है। 
पोपटलालय ~ हां है । तेकिनि रिस काष्डातेव चनेने जव त्क तूर्म 
दतेमेहो। तुम यदि चित मे-यानी श्रि की भोट म 
पि जाभमोतो किसी काक्या वम चते। 
मनोपेलात्नं ~ किसी की मोर, मततय 2 
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पोपट्टाल ~ रामजौलाल सेठ हमारे एम० एच ० ए० हरव्यालजी के 
रिश्तेदारोीमेसभे र) 
मनोतेलाल ~ भहु । 
लक्ष्मी - (आकर) अरे, मँ कहती ह यहा बरटेबेठे गप्पे ही करते 
रहोगे ? नहमना-धोना नही टै ? 
अनोखेलाल ~ लगता है पानी मरमहो गया गौर शायद तुमरमी) 
लक्ष्मी - ह, मैतोदहमेशादहौी गरम होती रहती ह । गरम न होऊ 
तो तुम बरफकफीतर्हनमेहुएकषही र्टो। 
अनोरोलाल ~ अच्छा बच्छा, उठता ह, भौर जाता हूं नहानि के लिए । 
(अंदर आने पर) अरे, यह क्या धोती कौ यह क्था हालत 
हे गदं ? ओफ, चूहौने काट दिया इतो 
लक्ष्मी -क्याधोतीकोचृहौंने काट दिया ? 
अनोषेलाल् - देखो न फसा सत्यानाश कर दिया । परीदकदं अभी पश 
महीना भी नही हूभाहै न मालूम किंस जनम को दुश्मनी 
निभारहेहैये चृहे। 
लक्ेमी ~ तुम नहाभो, यँ तवतके इसे सौ देती हू । 
उनोखेलाल ~ हम कितना ही सीते रहै, ये बराबर काटक्ते रहेगे ) केयौर्कि 
काटना, दूसरी को नुकमन पटुचाना इनश्य धर्म है । 
लक्ष्मी ~ कपडे सूद जने परम संदूक म रख दिया करूंगी । 
अनोटोल्लाल - तुम संहूकमेरखोया कटी भी। इन्दे काटना होगा तौये 
संदूकमें भीदेदकरदेगे । इनकातोयस एक ही उपायं 
है । जहर की गलियां खिलाकर खत्म करदो 1 
लक्ष्मो ~ रहने दो । मूञ्चे एे्ा हत्या का काम जरा भी पसन्द नदी । 
अनोोलाल ~ भले हौ फिर ये हमारी जान पर उतर आए । इन दृष्टोको 
वत दया करके ही हमने बढने दिया टै। सोचो ल्मी, 
सोचो । व्या करतेदटैये हमारे लिए? दूषरो शमौ मेहनत 
पर जीनेवाकते, द्ूषरो को हमेशा नुकसान पटचानेवाते दनको 
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खत्म कर देना पाप नही है । लेकिन तुम मामो त्तदन। 
लक्षै ~ नुकसान, नुकम्नानि ! कितना करगे नकमानः? 
अनोखेलाल ~ वस यदी सोचकर आदमी चुप बैठ जाता । लक्ष्मी, कृधी" 
केभीतोमनेमेमातादहै कि किसी दिने नको एक-एुककर 
गोली से उद्धा दू-वंदूक की गोलियों से। 
लक्ष्यो ~ शिकार कादसाहीणौकहैत्तोजाओन किसी जग्ले 
नेर को मारने । । 
अनीयेलाल ~ लक्ष्मी, शिकार के विर भाज जंगल मे जनि की य्य 
नही रहै \ जंगलो से भयनेकप्राणीत्ती चाज हरौ मेही 
बते ह । इनको साफ करदो तो कितने ही भय, कितनी 
ही चिते दूर हौ जाये । 
ल्मी ~ तुम समक्षतेहौ इन चूदौ की वनहये ही हम आज इते 
भयग्रस्त भौर वितित ह? 
अनोलेलाल ~ धयग्रस्त `" चित्त । (कु सोचकष्ट) ह, ह लक्ष्मी । 
चदे” दन शहरी चृटहौ की वजह रे माज हम भयप्रस्त टै, 
चितित दै। 
लक्ष्मी ~ अच्छा मच्छा । मेव तुम जस्दी नहा लो । नहाकर भेभिर 
से सामान सानाहै तुम्हे! इधरर्मै धोती पी देती हं तवत 
अरनोदलेल(ल- अच्छा, यह चता {हूर ्ैर गग हट् हर ˆ हरहर यमे हर 
हद भते आहा मोहो भहा" लक्ष्मी, नहा किष 
ने । लाओ मेरे कपटे । हा, अव वह्‌ येलो भौर पैसे भी 
देदो 1 बाजार जामे । {(जातेरह।) 
सेठजौ ~ दए अाइए मनोरैलालजी । 
ढमोलोलाल ~ यहु रही सामान को एहरिप्त) फीरन बाध दीजिए सामान) 
सेव्जी ~ मभो लीगिए 1-* धो बज्ा यदेरहाधी। ये रहौ पिस 
हुई मिं भौर हद्दी । भौर क्या धावत" शितिना षा 
रैर ? दे रहः षारलं। 


चृ । १५५ 
भनोसेनाल ~ सेठजौ, यंदूक्यादै ।घीमे तो मिलावट मालूम होती है। 
मरिचं भोर हल्दी भी असती नहीं लग रही है । 
सेठी --दै-- ह “1 छ 
अनोरोलास ~ मौर यह """यह्‌ चावल में कितने ककड है । 
. सेनी - ईद, केसी बात करते ह भनोषेलास जी । 
 अनौखेलाटा ~ चावल मे कंकड्‌ मिलाकर काट रहे हो तुम साफ-साफ 
हमारी जेब कौ । घी मे भौर दूसरी ची्ीं भ मिलावेट करते 
इए तुम हमारी तन्द्र्स्ती का जरा भी ब्याल नहीं करते 1 
सेठजी, तुम चीजों मे मिलावट नहीं करते यह्‌ । हमारी 
तन्दुरेस्ती पै विलवाड्‌ करते हौ-उसे नोचते भौर चवते हो । 
( सेठजी - हुँ, अनोखेलालजी, भाज मापको क्यादोगयादै? 
भनोखेलात्तं ~ सेठजी, दूसरों को काटना भौर नृकस्चान पहुचाना तुम्हारा 
ध्म है, 'नही ? ननिते हो कानून के शिकंञे मे कभी 
, पकड़े नहो जा सकरम । लामो, मेरी फेहरिस्त वापस कए 
। दो. म दरूसरो जगहे खरीदूग सामान। ` ˆ 
` सेठी -- (जरा नाराज होकर) - कया विदेश जाकर खरीदोगे ? 
अनोशेलाल - जहन्नुम मे जाऊ, तुम्हे इसमे क्या ?. (जाते हैँ । } 
सेठजी ~ चला गया । खरीदेमा तो इसी नगर्‌ से-कहीं इसी देश से । 
(शाम को भनोखेलाल आफिंस से घर लौरते्ह। )} 


' ` भनोखेलाल ~ लक्ष्मी, कया चाय तयार हो गई ? 
सह्ष्मी ~ धाक्सि से भते.देर नही हुई मौर, एते हो चाय तयार 
हो गई । प ४ = 4 
भगोखेलाल ~ अरे, यहं क्या, ये, गेह कंते .फले है "2 ,. 
` "7 लक्ष्मौ ~ कद्ध न परद्धो । साफ करने के लिए बोरे में से निकालने यई 
तो देवती हू बोरे मे पीदेसेवृर्होनेदेदहीदेदकेर दिए 
ई\ देखो, ये देषो 
अनोखे ~ मोह, ोरे कौ तो चलनी करके रखदीदहै) भरे हृष्‌ वोरो 


+ 
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प्र भी वये दत भारना सीख गष ह| बोरे नहीं 
हमारा पेटी कासते हये भौर म्यो । { गहरं बर 
चाजा खेटखटाता है। ) कौन है भराई, भा जाम 4 गोह, 
मुरनी तरुम । वाभो, भागो कठो! 
भुरतसी ~ नभस्ते बावूजी, नमस्ते मौसी । (र 
लक्ष्मौ ~ नमस्ते । अच्छेतोहो? तुम वैठो, मै मभी भाषाय 
लेकर 1 ( जातो है। ) | | 
अनोखेलाल ~ सना है, बुरह इण्टरव्य्‌ के लिए कोल आया हैरी 
नौकरी के लिए । । 
मुरली ~ ठीक मुना आपने । दटरष्य्‌ भाज ही हमा । 
अनोखेलांल ~ नतीजा कड लगने को है ? 
मुरली ~ नतीजा भज हौ चोपित हो मया बावूजौ । मेदा चृनीव 
, नहीं सका । । 
अनौखेलल ~ नहीं हो सका । तो फिर किष्का हुमा ? 
मुरली ~ हमारे नेका लोग हूर जगह अपनी टाग भड्ते है! 
जिच उम्मीदवार को चुना गया उसके लिए हमारे 
„ एम एल एर हस्दयान जी मे पहले से ही कद 


१ 


रखा थ। । 
अनोखोलाल ~ कया -तुम्हारी तरह उसका! घी बी० कामण भकष 
बलास टै? "शः 

मृरलो ~ नहो डं क्लास दै { वैसे उसके 'लिए नौकरी की इतनी 
जरूरत भी नही दै जितनी मेरे लिएरै? ` 

अनोसखेलल ~ दन नैतामो को क्ष्या कष्ट । यब ये तुम जते पूरी 

, यौम्पदासे भरेट्ृएलो्गो परमी दाति मारना धीव 

गुहु । अपने अयोयके लिए किसी पोग्धकापेट 

काटना कोई अच्छी बात है? , 
संकमी ~ { चाप कीटे के साध मत्तीहै ) सो मुरली, षाय 


॥ 
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लो । "मरे, तुम्हारे पैर को यह क्यादहो 
गयादै 2 


मुरली -चूहेनेकाटादहै मौसी । नीद में अंगूठे कार्मांस नोचकेर 


चे णए । काफी गहरा धाव कर दियादटहै। 


लेष्टमी ~ अरे भरे...... ,. 1 


अनोदेलाल ~ बडो हरामखोर जात दहै चृ्ो की) दस सफाई से कारते 


है किजरा भी पता चही पड़ पाता । 


मुरली ~ ( चापपीतेने के बाद ) मोघी, माने णाद बहूव 


दिनहो गए तुम आई नदी । तुम्हे बुलाया है। 


तक्ष्मो ~ अच्छी बात है । कहु देना भगले इतवार को बाङमी । 
मुरली ~ अच्छा अबे चलता हं । नमस्ते मौसी, नमस्ते बावूजी 1 


( जता हैः) 


भनोशेलाल ~ बडा बुरा हुमा दैचारे का! इन्टरव्य्‌ मे नाकामयान रहा 


` कर रहा धा हूरदयालजी ने भपने किसी उम्मीदवार की 


्िफारिश कर दी गोड को । यई-क्लास्त था वह्‌ फिर 


 भौीचुन लिया गया। 


` लक्ष्मी ~ लेक्रिन बौडवालोने क्यौ मानी उनकी बात । बोडवालों 


को वया अपना दिमाग नही है, अपनो सत्ता नही है। 


अनोदयलाल - सव कृ होता है लक्ष्मी । शेकिननेत्ता नाम का प्राणी 


मादमी के दिमाग भीर दिल को इस तरह से नोचता 
है कि पताही नही पड़पाता कफिंरसेनोचाजारहाहै 
भौर जब पडता है तो वस कराहत्ता रहे जाता है । 


सक्ष्मो ~ अच्छा भब तम सन्जी खरीद लाओ बाजारसे। य रसो 


की तयारी करू । 


अनोोलाल ~ अच्छा जाता हूं । ( जाते ह । ) 


( रात को आठ बने 1) 


अन्नोषेलातं ~ गोह, बभौ. गाठ डी वजे! मान जत्दी निष्ट यदु 


` खानेसे। 


#। 


१७८ । हास्य एके 


लक्ष्मी ~ हा, चलो कहीं पूम भए । 
अनोहोलाल ~ नहीं ! म तौ मव. कहीं नह जागा लक्ष्मी । बाराम- 
कूसीं मे.पडकर उपन्यास पदु"गा । 
ल्मी ~ बड़े भालसौ होते जा रहे हो भाजकल । 
भनोसखेलाल ~ कुच मी कह लो ! श्हूत दिनो सेमेरा एक उपन्यात 
भधूरा पडा हृभादहै। उतीको पठ्मा। .. ,...-अरे, 
यह क्या दस सत्ति भौ पूव गदु क्याचूहै ?.देष 
लक्ष्मी, देख, इस उपन्यास कौ चहो ने क्या हालत कर 
दीहै। क्‌ चीज नही वचीदहै जहांयेन पहुचे दो। 
लक्ष्मो - तुम्हे उष अलेमे रखनी ही नही चाहिए यी अपनी 
पुस्तक ॥ 
ढनोवेलाल - रेरा नही करना चाहिए था कैसा नहीं करना चाहिए 
या । मार आला हमारे षरका हीतोआलाद्ैन। 
चूहै हमे किसी भी तरह सुख सि रहने देना नहीं 
चाहते । मकानदै सो उसकी दीवारों को पोती बना 
रहे रहै कपड़ा हैतो उसे काटकररखदेतेर्हैः अनाज 
तो हमाराये चट करही जतेिदह...... ओर रही थोड़ी 
सी दिमाग मौर वुद्धि की चीजे उनके भी दुकड-टुकडे 
करने मेये नही चूकेते। 
सक्ष्मौ - जव मालूमदै किवचृहोंसे नुकसान दो सक्ता दैतो ह 
पंभलकर रहना चादिए । 
बनोदेलाल ~ मेरी समज्ञा मे यहु नही मात्ता कि उन दो-च।र चृहीँके 
पौ हम जपने को बदले या हम अपने लिए उन चृहो को । 
अपने को नदते तौ मतलबे हज प्रधानता चृही.की दै। 
लक्ष्मी - अच्छा तुमने मनोज कै पत्र क अवाबदे दिया है 
1 नहीं ? 
अनोखेलाल ~ कहां दियादहै । मेरी सो समक्न मे नही याता भ्या 
जवाब दू । 


चुहे 1 १७९ 


लक्ष्मी - वचारा नौकरी के लिए हुर जगह कोशिश कर रहा दहै । 
भनोखेलाल ~ मने दौ-चार जगह वातकी थी तैकिनि कोई सिलसिला 
नही जम रहा है। 
लक्ष्मी ~ बेचारे की अच्छीखाप्ती नीकरी जाती रही । कालिज के 
अध्यक्ष भी कंसे अजीवर्हुः इसका विपयदही खतम 
कर दिया। 
अनोयेलाल ~ कोई नए अध्यक्ष वने है । पढे-तिखे होतेतोरेसान 
करते । जिति जात्तिष्ी सस्थाटहै उती जाति के कोई 
धनीमनी व्यक्ति है । वचत के नाम पर संस्कृत 
\ की पद्धाई दन्द करद्री। 
लक्ष्मी ~ मनोज ने यदि संस्कृत की जगह भौर कोई विषय लिधा 
होत्रा तो गाज उस पर यह नौबतन अतौ । 
अनोतेलाल - मेरी समञ्ञमे यह नही अत्ता कि कुक सनकियोके 
पीये हम भपने को वदरते या अपने लिए इन 
सनकियीं की । 1 
सक्ष्मी - मतो कहती हं संस्कृत कनिजमे राही न जाषए्‌। 
अनोखंलारा ~ क्यौ न रखा जाए । आचिरये कालेज हमारेदेशके 
है न । लक्ष्मी, तूम संस्कृत की बति करती हो, बचत 
के नाम पररेसे लोग किसीभी विषय प्ररर्दात चला 
देते है--फिर सस्रत हौ, या हिन्दी। हा, स्टील के 
केविन मैं बन्द अंग्रेजी इनकी ष्टचफे बाह्रदहै । 
( दसो समथ अन्दर किसी बर्तन के पिरने फो भावान 


होती है । } 
अनोदेलाल ~ महु, भगण मागरए कमबख्त । लक्ष्मी, देखी तो मेया 
ङंडाक्टांहै। 


` खक्ष्मी ~ चस वस रहने दो 1 ङे से कूद नही होने जाने वाल। है । 
भनोसेलाल ~ कंसे नही । भाज्य उनकी तकर्म ्वदटूगा गौर एक~ 


१८२ । हस्य एकक 


बिगड़ा । खुदे अपना ही नुक्त्नान कर वैठे। ति तो कह 
दियादैतुमरेसीदही चोट करते रहैतो एक दिन अपन 
नोकरी से ही हाय धो ैठोगे । कोई ही तो जरूर बताइए 
मकनि । 
भनोष्ेखाल ~ जेरूर, जरूर वताङऊभा । 
पोपरल्याल ~ चहो के लिश एक्‌ नयां पिजरा निकला है। मुशीलातजी 
कोक्तो माप जानकतेहीर्है। मेरे रिष्तेदार्‌ ह वहु। छन्हौ के 
यहाँहै बेह्‌ पिजरा। 
भनोघेलाल ~ तो क्या मृशीलालजी आपके रिप्तिदार ह} वहु तो बडे 
मजे हृदे नेताह । सरकार के खिलाफ जब्र भी कोई वात 
कहते ह ततो बहू घक्करमे भः जातीदहै। भाप जशूर लाकर 
दीजिये हमें पिजरा । 
(रात को दस्र वने । ) 
लक्ष्मी ~ तुमने पिजरा रवतो दिया रहै, तेरकिनि इससे कद्ध दहोनेजनि 
वालानहीदहै। 

› अनोखेलाल ~ लक्ष्मी, यह्‌ पिजरा जनता की छोटी भावाज की तरह नही 
है भिका भसर ही नही ह्येता । विजडेकौ पकौडियो की 
महक देखो यहां तक आ रही है। (पजरैेमें चूहा चलनिकी 
आवाज । ) ओहो, सक्ष्मी, दैवो तोष्देदवो तो विजरेमें चूहा 
फंस गया है । मोर्‌, बड़ाबाला चूहएदै । इसी मेताषर ती 
मेरी तजर यी । सुवह्‌ अच्छो तच्ह खवर चलू गा इसकी । 

लक्मी ~ अच्छा अच्छा । अव चुपचापसो जागो 
दूसरे दित सृब्ह्‌ ) 
नीषे्ताल ~ ल्मी ल्मी, देवो तरो भोर भी चूहै भा कंते ह ।. भरे 
सेकिन वह्‌ मोटा चूहा क्या हुआ ? लिकव भागा कणा? 


लक्ष्मी ~ एसा कै जरा दै ? 
भमोवेलाल - मेरा व्याल है प्िजरेमें कोड दोपनहौदै! मोना 


चूटे । १८३ 


ताकतवर था इसलिए निकल भागा । ये दुबले-पत्ते रँ 
सो भाग नही सके । वाहः जिसको सजा मि्तनी चाहिए 
वह्‌ तौ साफ साफ निकल भागा। अच्छा पिजरे कोर्मै 
गलरी मेर देता हं! शाम को छोड भाग चू 
को । (र्मलरी्ें।) पोपटलाल, देखोतो इस पिजरे मँ 
कितने चूहै पकहे गए रह ।'““ "जरे वेया वाते है ? भुबहं 
सुबहु ही बड़े उदास मालूमरहोते हो। जरूर कोई खासं 
बातो यई 

पोपरलाहा - क्या सुना । अज भुवह सुहु इनकमरैक्ष वालोंका 
नोटिश आ धमकारै \ .....अरे, देखो तो उधर विजरेमे 
से एक चूहा निकल भागने की कोिश कर रहारै । 

भनोवेलालं - नदी निक्ल पाएगा । निकल भागनेके लिए चूहेको 
मोटा हना चाहिए-मोटा 1 

पोपटतालं - सच मोटा ही होना चाहिए । 


[गिण 


अनोचेखाल खाना बनाति दै 


अनीचैलाल्न खाना बनते ह) १५६७५ 


, भनोसे ~ यह्‌ वेया दाल दै, यह्‌ सभ्यी है? प्म मे नहीं माता 
भाजकलं तुम्दं क्याहो गया है लक्ष्मी ? ममे लेगाकर घाना 
ही नही बनाती । 

लंकमी ~ मौर कंसे बनाया जातादै खना ? भलार्मै कौनसी कोर 
क्र रतीषहं? कठी हू, खाते को तेकर यह रेज 
की च्च अच्छी नही लगती मुक्षे । 
नोवे - कोड पात सही-सही कहो तो तुम्हें इमी तरह बुरा लगता है 
लक्ष्मी - बृरकंसेन तये ? कोई मरसखपकर काम करे शौर तिस 
पररेधी उसर्मे धामियां निकाली जाये । भलायह भी कौर 
बात हई । खुद बनाकर देलो तच पता पड खाना बनाना 
` .व्याहोतादहै। 
अनोखे ~ तो क्या तरुम सम्यत्ती दहो खाना बनाना तुम्ही को अत्ति है 
` ,;" भुसने नही ? साजतक कभी बनाया नदौ सलिए इस भूल मँ 
` नेरहोषकिर्म क्रुध जनताद्ी नही । 
¦ ~ समो ~ अपने हाथ का खाना कंसा ही यने भच्छा दी लगता 
. मर्दों । मौरतें येचारी कितनादही मन लगाकर बनायें 
, मदं उसमें कुच न कुघ खामी जरूर रिकातते ह । 
, ^, नोचे - मेरे हाय का, एक वार घछामोगी 'तो "खुद अनाना भूत 
; ` , , जामोमो 1 जिदगी मे नहीं चाया होगा एसा खाना । 
, , “ लदमी ~ चलो रहने दो । सिषं बतं हैये। . 
, , भनोषे ~ सिफ़ बाते नही, यथायं है यथायं । सच्छा कल परर रही । 
' ; ` तवार है कल । सुबह हौ खाना वनगा। फिर देख 
सेना सिर्फ काते ही नीं -करता- हु" दाल-सभ्जी,तो टेसी 
(2 अना किं तुम ष्ाती ही चली जामौ । बत तुम चुप बटो 
1 ; -रहूना । बीच में बोलने कौ जरा भी जरूरत नहीं । 
लक्ष्मी - मै क्यो बोलू" भता ?मँभीतो देषु कते यतति हो सुम। 
अनोषे ~ अच्छा इसका फंसला फोन फरेगा क्रि मेरी बनाई „हुईं चौजें 


पात्र 


मनोटेतात्त, भभनषी, वश्व 
धदेमो, ति सर्पा, विमता 


अनौचेलाल खाना बनति ह! १८६७ 


अनोखे ~ यहं क्या दाल है, यह सन्गी है? समक्ष में नहीं भाता 
माजकठ तुम्हे क्या हो गया है लक्ष्मी ? मन लगाकर घाना 
। ही नही बनाती । 
लक्ष्मी - भौर केसे बनाया जत्ता हि खाना ? भला कौन सौ कोर. 
कसर रखती हं 2 ते कती हु, खाने को लेकर यह रोज 
की चपवेख मच्छी नही तगत मुस्षे। 
नोते ~ कोड बात सहो-सहु कटो तो तुम्हें इसी तरद नुरा लगतादै 
तष्टमी - बुरा कंसेन तमे ? कों मरखपकर काम करे भौर तिस 
पर भी उसमें खामियां निक्षाली जये । भला यह भी कोई 
बात हई । रुद बनाकर देखो तेब पता पड़े खना बनाना 
4 क्या होता है । 
भनोखे ~ ठतो क्या तुम समक्षतीदहो खाना बनानातुम्हीको माता दै 
, >. मुज्ञ नही `} भाजेतक कभी बनाया नदौ इसततिए इस भृलमे 
` मेरहोकिर्गे कुच जनितादही नही) 
सकषसौ ~ सपने हय का लाना कंसा ही बने अच्छा ही लगता 
मद फो । जौरतें वेचारी कित्तना ही मन सगाफर्‌ बनायें 
मदं उसमे कूद न कुषं खामी जरूर निकालते है । 
। ,. अनोखे - मेरे हाथ का एक्‌ वार घामोगी 'तो -खुदे अनाना भूल 
, जाभोगी । जिदमी में नदीं षायां दोगा एेसा खना | 
, › ` सर्दमी ~ चो रहने दो । तिफं नर्ते हये । 
, „` धनोदे ~ सिषे बाते नहीं, यथथं है यथायं । अच्छा कत्त पर रही। 
1", : तवर टै कल । भुबहदर्भे ही खाना , वनाञगा। किर देख 
लेना धिफं बते ही नही-करताः हुं ॥ दात्त-षन्गी तो रैसी 
"2 बना कि तुम घाती ही चलती जायो । ब्त तुम चुप बैठी 
रहना । वीच मे बोन की जरा भी जरूरत नहीं । 
सष््मो ~ म क्यो वोन भला? ्मैभीतोदेषुूः कंसे वनति हो तुम। 
खनोखे ~ अच्छा इसका एंसला कौत करेगा किं भेरी बनाई हई चीजें 


१८८ । हस्य एकांकी 


बेहतरीन वनी हु । क्योकि अच्छी खासी होकर भी तुम एह 
दोगी कितनी रदी 
लक्ष्पो ~ गोराचाची के पहा एक-एक कटोरा दाल-साग दे आग । 
अनोखे - हां, यह बात मानी 1 लेकिन गोराचाची से यह म कटना 
कि चीजेंमेरी बनर्ईर्है। नहीतो भरते भौरतों कां पक्ष 
फौरननलेतीरहै। 

` लक्ष्मी ~ भच्छी बात दहै (नदी कहूुगी। 
(दूसरे दिन-) 

सक्ष्मो ~ उठो, सात वज गए ! केव तक सोते रहोग ? 

मनौखे ~ मोह, उठता हं । क्या चाय तयार हो गई? 

लक्ष्मी ~ नही । भाज चाथ भी तुम ही बनाभोये । आजं युवह पे दही 
चौके के माततिक तुम्ही । 

अनोखे ~ अच्छी बात है। लेकिन यह्‌ प्रहूले ही बता दिया होता त्तो 
म जल्दी न उठता?“ स्टीन्द्‌ कहां है 7“ मच्छा, यह्‌ 
रहा 1** ओर भावस ?“--मच्छा, यहु रही माचिस 1" 
यह्‌ स्टोन्हहयात्तमाशा ? पपकिए्‌ जा रहाहुतेव ही 

उपर नही चढ़ र्हा है 1 न्धी चीजोंकौ भी खराव रके 
रख दिया है तुमने । ~ पिम, पिन कदां रहौ ? “--धत्तरे कौ पिनि 
भी दूट गई 1. लकमी, दूसरी पिन मी है या नही ?““"रदने 
दो भाने.लगा तैल ।“ वस अवं दो मिनट मे बनी जातीदै 
चाय ।"“* -“-““"-जच्छा तो तुम महारानी जसी यहां बेटी 
अखवार पड रही हो । सीजिए्‌, रानी साहिदा धाय । 

, सक्ष्मौ ~ दस एक कप चाय बना दी देने लगे ताने । घाना वनाओीमे 
तोन जाने कितने ताने सुनाओगे 1 `“ उफ, यहे चायदहै या 
उवला हआ पानी ? भरे, इसमे तो मिटटी कै ठेलकी 
दुर्गन्ध या रहीरै। 

सअनोपे ~ क्यों अच्छी चाय कौ बदनाम कर रही हो । 


1 


अनोदधेतालं खाना कनति है1 १८९ 


लक्ष्मी ~ तुम पियो यह्‌ 1 म गोरचाचौ के यहां जाकर पी लूंगी) 


(जाती है, ) 


अनोखे ~ सचमुच, चाय मे दुगेन्धतोमार्ही है। “किसी तरह पी 


| 


लेता हं 1.“ मच्छा, अब खट्रुं भोर चूल्हा सुल्गाऊं । पते 
नहा के तिए पानी गमंकरलू मौरफिर दाल रख दु 
गल्रे $ लिए । चाय भते ही छराब बन गरहौ खानारएेसा 
वनऊमा कि ब्त" ^ 1 

(क देर वाद--) 


अनो ~ देखो लक्ष्मी, मने नहा लिया दै) पुम्हारे लिए गरम पानौ 


र्व दिया है गु्लखाने में । दार चृल्दे पर मल रही है। 
चाकू कहो है सन्जीकाठ लू । 


लक्ष्म ~ चाक्‌ अलमारीके नीतचेहै। कामहो जाने प्रर बेद करके 


वहीं रख देना नही तो वेवी कर हाथ पड़ जाएया । ` 


गनो ~ हां हाँ । मञ्चे सिखाने को जरूरत नही है ।“ भानू को पहने 


घोलू फिरकादट्‌ । काटनेके बरादधीने ति विटामिन जाते 


` रदत ई । हा, मव काटता दू 1“ "उप्‌, ङ्त्तना तेज दै यह्‌ 


-चकू | जराभी मूरव्वतनही ङी इसने मौर मेरी उगली 
क्यो काट मारा\ कमबख्त उगलीक्टी वह्‌ भी दाहि 
-हायकी। † 


लष्ठमी ~ अरे यह्‌ कया, यह्‌ क्या हो पया, यह खून कमा? 
अनोशषे ~ तुम्दूरि चाक्‌ कौ कारगुजारीहै भौरक्या? 
लक्ष्मी ~ वटूते, ण्टरो, मै उषे ष्टी बाँधदेती हं गीली ।---लभौ, 


सथ्जीर्म काटेदेती हुं] 


अनो ~ रहने दो मै काट लूम) 
घक्मी ~ अच्छा, वह्‌ बाहर नल परर दत्टी धरं गई दै। भदर तुम 


लातेहोयार्मे ला ? 


अनोते ~ रहने दोर्मटी तदाह । (तेरह मीर ष्ठिरं बाल्टी कै 


१९० ! हास्य एकांडी 


साय धद्ममसे गिरते) 

लक्ष्मी ~ अरे, क्या हुमा निर पडेक्या ? 

अनोदो- ( अंदर सेह ) पिर नही प्डतातो क्या (अतिरहै,) 
नल के नीचे को जगह्‌ कितनी रिलकनी बनी हर्‌ है । कभी 
व्रशसेधोतीभीहो ? 

लक्ष्मी ~ ओहो, सभी कपड़े गीते हो गए । बदल डालो । चोट तो 
नहीं आई कहौ ? 

मनोते ~ आई मी दहोतो अब कटने सेक्या लाभ? लाओ, 
पचा लपेट लेता ह । ( अन्दर जाति हँ मौर पचा लपेट कर 


आतिर्ह।) 
सक्षम ~ दाल नीचे उतार लो, कह गल रई होगी । 
अनोवे ~ ठीक है । "~ अच्छा, अब आटा कौनसे ड्व्विमेदटै? 


लक्ष्मी - तीरे दाते डिन्विये। 
अनोखे ~ टीक है मिरु गपा । 
कृष्ट देर बवाद-- 
अनोखे ~ उप्‌, इत चृल्हेकोक्यादह गया? ठेन रोटिरयोके समय 
„वृक्ष पड़तादै। (षूषूकरतेर्हु। ) उफ, तमाम धुनाही 
घुभाभररहाटैकमरेमें, (रफिरष्ूषरूकरते है।) क्या 
हो गया है इन लकड़यों को? ऊपरसे तो बिलकूल सी 
, मालूम पड़ती है 1 -` “गोह्‌, इस तरह भआंवो मे धुमा 
भरता रहा गौर पानी बहता रहा तो योरि कंते वना 
पाग र्म ?----“-कमबव्तये चूला, भव्तक ठीक जल 
रहाथादइसीसमयक्या हो गयाद्से ? मिट्टी काते 
उडत" । ( तेल डालने से जोर की फरं की भावाज होती 
है । ) मोह, कितनी ऊंची सषट } पचा जल्ते जसते वच 
गया । ~" *“"-भव तो जलेगा चृल्हण रीक्‌ तरह तै। 
८ त्वे पर रोटो दालने को भावान भौर इसी समय गहर 


अनौखेलाल खाना बता हैः १९६ 


। “ˆ ज करवाने पर दस्तक । } लक्ष्मी, देषो तो बाहर कौन दै? 
( फिर दस्तक }) अरे, कहौ वती गद यह? गही जाकर 
देता हं कोन है। ( दरवाजा खुलता है) कीन, कौन 
चाहिए भाई तुम्हे? ॥ 
| ( अनरौखं सौर भजनवी अंदर भाते है । ) 

' अननवो ~ देखो महाराज, मनोखेलादभी यहीं रहते ह क्या ?' 
अनोखे ~ अच्छा च्छा, बोलो क्या काम है आपका अनोसेलाल- 

जीसे। 
अनजनदो ~ तुम उनके यहा रसौ बनति हो ? 

अनोखे - बताभो तोक्याकामदहै? 
अजनवौ - तुम ठ अनोदेलालजी को भेज दो । तुम्दं कंते बतला । 
` । ` अनोषे ~'नहौी बतला सक्ते तो जाभो । अनोवैलाल्जी घर में नही है । 
` { भजनवी जाता है । ) मजीव आदमी है। भृ रसौ 

वाला महाराज ही समज्ञ कडा 1*** -- ओह, तदे पर यह्‌ 

रोरी जल-ग्रई न इस चक्करमे। अरे, चीमटा कहां 
गया 2... उफ, उंगलियां जल गर्ह । रोटी एकदम 
हायसं उतार दी । मोह, इतनी जलन 1“ स्याही 
` उदड़ेल तेता ह । उससे ठंडक 'षहुवेगी । -“““ चीमदा यहां 
इत कोने में पडा है! कोई चीज जगह षर रखतीदही नही 
` दै लक्ष्मी । मने फौरन वना डानताहं रौटियां । बहत देर 

ह गईं । ( दरवाजे पर दस्तक } अव कौनमा गया? 

कया भाज दानां बना पागाया नही? “कहो भाई 

कते है । ( दरवाजा खोतते ह । ) मोह, मिस शर्मा तुम ? 

निपशर्मा-हांर्मै। कहो मकान की सफाई चल रही है क्या ? यहु 

ध मकपा तिया वना रखाहि 2 पंचाषहने हृएदहो मौर 
बालो पर यह कितनी गदं जमी हुई है शायद राठहै। 

` भनोखे ~ कुच नहो, कष्ठ नहो ¡ भागो, आओ 1 


१९० । हास्य एकांकी 


पाथ धङ़मसेगिरतेटहैं।) 1. 

ल्मौ - अरे, कयाहुआ गिर षड़ेक्या 7. 

मनोखे- ( अंदर सेह) गिर नही पडतातो क्या ( मातिर्है।| 
नल के नीचे को जगृहु कितनी रिसकनी बनी हर है । कमी 
व्रशसेधोतीभीदहो ? 

ल्मी ~ मोहो, सभी कप गीते हो गए । बदल डालो । बोट तो 
नही भाई कटी ? 

अनोते -भादुं भी दहोतो गव कटनेसेक्या लाभ 2. लाभो, 
पंचा लपेट तेता हूं 1 ( अन्दर जाते है भोर पवा सपेटकर 
भते है! ) 

लक्ष्मी ~ दाल नीचे उतार लो, वह गल गई होगी । 

अनोखे ~ ठीक है 1" अच्छा, अव आटा कौनते म्न्विमेहै? 

संक्ष्मी ~ तीसरे घाते डिन्विमें। 

कनोखे ~ ठीक है मिल गधा 
कुछ देर वाद- 

मनोते ~ उफ्‌, इस चूह्हेको क्याहो गया? टेन रो्िर्मोके पभ 
वृ पडता दै। (एष्‌ करतेर्ह। ) उफ, तमाम धुमा दही 
धुभाभररहाहैकमरेमे। (फिरषूषएूकरते है \) क्या 
हो ग्या इन कद्वयो को ? ऊपर से तो बिलकुल पपी 
मलम पडती ह । --^ ओह, इस तरह बांवो मधुमा 
भरतः रहा ओर पानी बहता रहा तो रोया कंठे बना 
वाजमा म 7...“ -कमदघ्त ये चूल्हा, अवतक ठीके जल 
रहा था इसी समयवक्या होग्यादये ? मद्री का तिल 
उड्‌ । (तेल ाटने से भोर की फर को भावान होती 
है । ) मोह, कितनी कंधी लपरट । एवा जलते अलते भ 
मथा । “^ अद तो जनेगा चूत्दा दीक तरं घ। 
{ हदे दर सेट श्यलने कौ मावाज मोर दसो समप बरहर 


अनौदेलाल खाना वनातै है". । १९१ 


" ्रवाजे पर दस्तक { ) लक्ष्मी, देखो तो नाहर कौन है ? 
(फिर दस्तक } अरे, कहा चली गई यह्‌? गही जाकर 
देवता ह कौन है! ( दरवाजा वुत्ता है) कौन, कौन 
चाहिए भाई तुम्हं ? 

( अनोवे आर मजनवी अंदर माति ह । ) 

मजनवौ ~ देखो महाराज, अनौचेलालजी यहीं रहते ह क्या ? 

मनो - अच्छा अच्छा, बोलो क्या काम है आपका अनोचेलाल- 
जीसे। ` 

, भजनवी ~ तुम उनके यहा रसोई बनाते हो ? 

मनोते - बताभो तोक्याकामदै? 

मजनवौ ~ तुम तौ अनोपेलालजी को भेज दो । तुम्हे कँसे बत्तलाऊं । 

अनोखे - नही वतला सकते तो जामो ¦ अनोचेलालजी घर मे नही है । 
{ मजनवी जाता है 1 ) अजीव आदमी है । मूषे रसोई 
वाला महाराजं ही समह र्वेठा |“ ओह, तवे परर यह 
रोटी जल गई न इस चक्करमें। अरे, चीमटा कहां 


गथा 2... उफ, उगशलियां जल गद । रोटी एकदम 
हाथ प्ते ` उत्तार दी ।'भोष्टुः इतनी जलन 1" स्याही 
` उद्वेल लेना हे । उसे ठंडक पहु चेगी 1 ~.“ चीमटा यहाँ 


` शकीनेमेंपडाहै। कोई चीज जगह षर रखती ही नहीं 
` है सक्ष्मी । बब फौरन बना डालता हूं रोय । बहत देर 
दो गई ! ( दरवाजे पर दध्तक } भव कौन भा गया? 
क्या भाज खाना बना पाङेगाया नहीं? “` कंहो भाई 
कौन है । ( दरवाजा खोलते ह! } ओह, मिस शर्मा तुम ? 
प्श - हारम कटौ मकान कौ सफाई चल रही है क्या ? पह 
क्न हृलतिया बना ` रघा दै"? पचा पहने हृएहो गीर 
(2 बालो पर यह कितनी गदं जमी हुई हैः शायद राह । 
भने ~ कु नहो, कुच नहो । भभौ, मामो 1 


१९२ । दास्य एकांकी 


मित शर्मा -आफिसिमे भाप कहते रहते है आती नी तुम (ने 
कहा भाज सन्डे है इसतिए चली आई । भाप फुरप्तत मे 
तोर्हैन? 
घनीले ~ फुरसत । हां हा, वेठो न । तुम लक्ष्मी से वाते करो तव- 
तक ्मनहाधोतू। 
भिस शर्मा - भाप इस वेश में एफ फोटो निकलवाईइए न अनोदेलालौ । 
अनी - कहो, क्या म इस वेशमे मच्छा लगताह? 
भिस शमां -मेरा व्यालदहै फंसी-ङ्ेसर्मे जाप भाग तें मौर रषोहए 
का यहवेशर्ते ती भापको जष्टर पुरस्कार मिते । 
मनोखे ~ लेकिन परीक्षक तुम गनौ तव । नही तो इनाम मिल 
जाएगा तूम जसी किसी मिस को । 
नित्त शर्मा - मेरा ध्यात है, अन्दर कुछ जल रहा है । शायद तवे पर 
रोटी जत रहीदहै । कथा सक्ष्मी मदर नही? 
मनोष्धे ~ नही वु्ताए देता ह म उप्ते पडोत से। 
निघशर्मा~तो क्या खाना भाप बना रहे ह ?......टीकं है समन्नी । 
मै जाती हूं! भौर किसौ संडे करो भाऊगी। 
अनोखे ~ कम से फम चाप तो लेती जामी । 
भिस शर्मा ~ नही नहीं| अगली वार बाऊगौीपतौ ष्बलते लुगी। 
अच्छा नमस्ते । ( जातीदहै।) 
नोते ~ नमस्ते 1" से भी आजका ही संडे मिला अनेके 
लिए । मोह, मेदा हृलिया तौ वास्तव मं एक रसोए 
नैवा दी द्धो रहा है । सामने महते मं दिव जो 
रहा दै.“ घ्वी घी, सभेप म देखकर मित्त एर्मा 
नै क्रया सोचा ष्टोणा । कल भमआक्सिमे रिसीसेवर्वान 
करे, नही तो समी मेरी चिल्ली उडयिगे 1“ दो री्िाौ 
देफिजुलं जल ग । ( फिर त्वे पर रोटी इतसनेमकी 
आवाज } रोटियां वूत्दे मे जकर सीधीशदीकीषङ़ीष्द 


अनोकेलाप्र छाना बनाते है: । १९३ 


जाती ह, एलती क्यो नदी ? ( लक्ष्मी भतीहै } भरे 
लषटमी, तुम कदां चली गई थी ! वाहूरर्वैठकमेर्वेढो तुमं! 
कोई आवाज देता हैतो मृज्षे इसी भेपम जाना पड़ताहै 
मोर लोग मूचे रसोइया समज्ञ मैव्ते ह । सौर यहु किक 
अच्वे कोले आर्ईहो साय ? 
ल्मी ~ श्रुन्तला का है । 
बच्चा ~ चाचाजी रोटी बनारहेर्हँ । चाचीजी, तुम नही बनाती 
रोटी ! मभा से कटूंगा लक्ष्मीचाची के यहाँतो चाचाजी 
रोटी वनाति ह, अपने यहा तुम षयो बनाती हो, पिताजी 
क्यों नही? 
जनोखे ~ कंसा बच्चा है यह ? ( फिर खुशामद.केस्वरमे ) बेटा, 
तुम क्ियाने होन? 
बज्चा -हा, चाचाजी। 
अनोखे - तो सपनी मांसे एसी बात नं कहना । 
बध्वा मतो कटूंगा। 
सनोखे.~ लोक्ष्मी, तुम कंसे लङ्क कौ भपने साथनले बाई हो। यह्‌ 
तमाम जगह पर बकत्ता फिरेगा 1 
सक्ष्मौ ~ इतना क्यो डरते हो । क्या मदे कमी खाना नही अनति ह ? 
, अनोखे ~ देखो वच्चे, हम तुम्हे गोलियां देते हँ । तुम यह्‌ बाति कहीं 
~ क्ती सेने क्रह्ना। 
- भच्चा -फिरतो् नही कुमा! वेक्िनिर्मे दम गोलियों चूग्रा। 
डनौखे ~ दत क्या मै तुम्हं भौर ज्यदेदेता हुं 1“, ये लो। 
लक्ष्मी, अव तुम बाहर अंशो भौर इस लड़के को टरकाभो 
करिसी तरह 1 
` बेच्वा--र्भैखुद ही चला जातां चाचाजी ! ( जाताहै।) 
अनोखे ~ ठीक है, जाभौ जीमो । ( पिष्ठते दरवाजे परे दस्तक } 
अरे, अबे यह्‌ पिदधे दरवनजि से कौन भारहा है? 
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देखो तो 1 
स्मो ~ मरे, यह्‌ तो गोराचाची है । सधौ चदी भा र्हीर्है इधर । 
शनोखे - बाप रे । रिपोर्टर की दादीर्है । माम पड़जाएतो 
मुहल्तेभर को खबर कर देगी । दन्हे टरकामौ किरी तरह 
लक्ष्मी । म उधर केठक में बठता हुं तवतक । ( निह!) 
गोराचाची ~ क्या चल रहार लक्ष्मी ? 
लक्ष्मी ~ कूद नही, यही अपना रोजका काम । भाज बहत जल्दी 
निपट गई खाना बनाकर 1 
गरोराचानी ~~ नही, मभी कटासे। जआाजवहू बना रहीदहै। कुरसतथौ 
मृक्ने इसलिए तुम्दारे अखबार के लिषएु चली भाद । तुम खाना 
वनाभो, इधर गै अखबार पटू । 
लक्ष्मी ~ यहु रहा अषवार 1.“ चलो, अब इन्हं परोप दू । 
गोराचावौ ~ प्रोहदट्‌ ¡1 क्यौ, माजक्या जल्दीटै? 
ल्मी ~ अरे, आ फिस जायेगे न । । । 
गोराचाचो ~ भाज काहे क¡ आकि । भाज तो इतवार हैन? 
लक्ष्मी - इतवार तो है, ' लेकिन आजकल काम ज्यादा है §सरतिए्‌ 
इतवार को भी भाफित जतै है । 
भोराचासी --' अच्छा, अच्छा तोरम 'अखवार धरले जाकर पदृती हु! 
अन्दे ~ ( प्रवेश करते ह) अच्छा हमा तुमने उन जमने नदी 
दिया । एकवार जम जाती तो धन्टौ जमी रहती । जर 
` एक-दो रोया वनाता हू कि फोर न कोई मूसीम्त बा 
। रपरकेती है । । 
सक्ष्मी ~ जल्दी बना डालो 1 
धन्तेत भतो पच मिनटमे बनाकर फक दू, तेङिन पह वृता 
डका तरह चै जते तव न+ शने ॐ लिए रोटी जरा भन्दर 
ङ्ली नदी फि एकदम वृक्ष पडता दै) ( दाहुर दश्वाने 
पर स्तक } सो, मा गरन फिर कोद मुसीबत । भागो 
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देखो, मब फौनसी मुसीबत दस्तक दे रही है। तभी को 
भाज क ही दिन मिलादहै मेके तिए 1 फते एकेके वाद 
एक आं रहै है ।(जतिर्ह।) 
लक्ष्मी - (दरवना खोलती है । }~ मोह विमला तुम । भमो 
मयो, बैठी । हां हां, यहीं वैठकमे। 
` विमला - षयो, अंदर कौन है ? क्या रषोहया र ल्िंणा है खाना 
वनानि के लिए? 
लक्ष्म - ह), हां । 
विभला ~ रसोदए कौ तो मृते भी भावर्यता है लक्ष्मी । इधर मां भद्रं 
ह इसलिए योड़ा भाराम है । नहीतती जरा भी फुरसत नहीं 
` मिलती । 
सक््मो - हु, भौरतो का काफी समय खाना बनानेमे ही निकल 
~ जाता है 1 
विमता ~ चलो, अदर चतो, अपने रसोइये से वात करादोन मेरे लिए। 
` लक्ष्मी ~ उठो नहीं । तुम यही सको र्गै उसी को दधर बुला 
लातीहू। 
विभा - हं ह, धल लो । 
कक्ष्मी ~ तुम चाय पियोगी या श्वत ? 
विमला ~ मुके कू नहो चाहिए । तुम रसोदृए को -तय करादोतो 
मेरा बड़ाकामदहयो जाए्‌। 
लक्ष्मी -मे उसे दुला लाती ह । (जातो हि ।) अजौब मुसीबत दै।~ 
, (वापस माकूर) देखो, रसोहया कटका द मुशे समय नही दै! 
विमला - सभी सोए रेसा ही कहते है + ठ्हरो मेँ करती हुं बात । 
सक्षम ~ नही नही, रेरा करीगी तो वद्‌ मैरे यहाँकाभी काम बंद 
फर देगा । बहु कटुता है मेरे पहचनि का एक रसोदया है 
उ्सेर्ॐेते मागा उत्ते काम को.जसूसवभीदै) 
, विमला ~ अच्छा तो फिर ठीकहै। 
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अनोखे ~ लक्ष्मी उधर वाते कर रही है तव तक र हृलुमा मौर घना 
तेता हु । रोटियां तो जेते बना-ती 1 दाल-सम्जी 
भीतेयारहै। चनी भी बाट नली है! हुवा देखकर 
लददमी एकदम चकिति हो जायेगी । भसली घी का हतुवा 
एषा बनेगा एेसा कि लक्ष्मी वातौ ही जाए । हृतुवा उपके 
पसंद की चीज दहै ।---ह, सूजी भुज ईर्‌ अच्छी तरह से। 
क्या अच्छी महके आरहीदै। अव इसमे पिपरी हुई शकर 
डालदुू 1 "हा, यही शकर । पन्द्रह चम्मच ढालदेता 
ह 1 चम्मच छोटा नीह । ततने मे जरूरमीढठा दो 
जाएगा । ~ मवये सो हलायचौ गौरये तो किशमिश । वक्त 
सव तयार हो गया हुवा । कर्टंक्लस 1 वस अव तयार 
है पूरा खाना । वाना-खाना-खाना, ये मौरतें समञ्ञती हँ 
हमारे सिवा मौर कोड खाना वनाही नही सकता। मदं 
खाना वनाना जानते हौ तो कोई अौरव उन पर धष नही 
जमा सकती । सारा गरूर उतर जाए । अब यह सक्ष्मी 
कौ सेली यही जमी रहेगी क्या। नोह, माही र्हीहै 
लक्ष्मी 1 लक्ष्मी, वला टली या नही ? 
लक्ष्मी ~ बड़ी मुसीबत से टली । भली भौरत, कदं रही यी मुज्ञ अंदर 
रसोद्ए से मितनारहै। । 
अनोखे ~ ले भाती । कोयले से मूं वना लेता भौर राव. की भभूत “ 
चपड़ लेता तो पहचान न पाती । च्छा, अब देरन करो । 
खाना विलकूल तैयार है ! भूख भौ मव जोरोकीलग भाई 
हे 1 नेदी को वुलाभो । कहाँ है वह इतनी दैरसे ! 
लकष्मो _ येबो क्या इतनी देर तक भूखी रह सक्ती है । उसने खा 
, लिया है शङुन्तला के यह । यही चेल रही है । 
अनोखे ~. मच्छा, यै यालियां लगाता ह तबतेक तुम दाले-सन्जी कं 
नमूने मोराचाची के यहां दे मामी परीक्षा केलिए।येलो 
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लक्ष्मी -टीकहैदेगतीहूं। (जाती है!) 
अनोखे ~ (उसके वापस आनि पर )-दे भाई ? 
सक्ष्मी - हां । मोरचष्वीखानादहीषारही थीं! 
` अनो - अच्छा, कगो शु । 
लक्ष्मी ~ यह्‌ क्याहलूचाभी वनायादहै। ? 
कनोसे -हांहां, खामौ न) खाकर यही कमी जाजतक नही खाषा 
एसा हसुवा । 
` (धड़ा से पिद्धुला दरवाजा खुलता ह । ) 
लक्ष्मी ~ भरे, गोराचाची । 
गोराचाचो ~ (माकर) सभी, ये कपो दाल खभ्जी रै! मेरे साथ यह्‌ 
क्था मजाक सूल्ना तुम्दे ? 
लक्ष्मी ~ क्या, क्या हो गया चाची ? 
भोराचाची - गरे, ष्या डाला है इन दाल-सन्नियोमे ? मुह्‌ मे डातते ही 
थूक देनी पडो ।'लगत। है पत्थर पीकर डाल दियादै। 
देखो, वडव के साथ एेसा मजाक करना अच्छा नहीं! 
कटे देती हु । (जातोर्ह।) 
लक्ष्मी -- जरूर कोई बात है, बरना चाची पेषी नाराज दोती नही 
है 1.“ मरे इनमें तो सचमुस पिस हुआ पत्थर डाल दिया 
मालूम हता है । तुमने नमक की जगह कही“ ` 
अनोरो - मैने नमक तो ठीक वंद डिन्विमेसे डाला दहै पहु रह्‌ वह्‌ 
डिव्वा 1 
सक्ष्मी ~ क्या इस डव्वेमेसे नमक डालाहै। फिर तो गजब कर 
दिमा } यह्‌ डिन्वानमककानेही रगोलौ का है) तुम्हे 
मालूम नही था तो मुञ्चसे पूतो लेते । 
अनोषो ~ पुछं कंसे लेता । उधर तुम्हारी सहेली जो वटी थी । मच्या 
रहने दो, रोदी मौर हुवाहौखालो) 
सक्ष्मी ~ राम राम । यहं हृलूवा है । अच्छी हभ यह्‌ भी गोराचाकी 
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के यहां नहीं दे गाई, वरना वह मौर भी बिगड़ती । 

अनो - व्यो हलुए को क्याहो गथा? 

लक्ष्मी ~ खदही खाकर देखो न । 

कन्पेखे - राम साम । अरे जरे, द्मे तो नमक ही नमक है) पिषी 
हर शकर समञ्लकर नमक ही डाल दिया । 

लर्दमी ~ हलृवा बनने को कहा था किसने । भौर फिर शकर इसने 
के परहिते चलकर तो देखते । 

अनोखे ~ ओोह्‌, छारा सप्तली धी वेकार ग्या। ई कता ह डिन्वों 
पर लेबल लगाकर क्यों नदी रखती तुम? 

स्क्मी ~ दो गई भाज तुहमरी परीक्चा। खाना बनाना खुबे जनते हो 
तुम । रद्य भी एसी बरनि जो दुनियाके पमी देगो 
के नमूते हो गौर टद्ते नही टट रही । 

धनोदे - हार मानी ने । बव तुम फौरने दरस खाना नामो) भेरे 
पेटभेवो वुरीत भे चह दौड रहे ह। 
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पात्र 


अनोखेलाल, 
ल्मी । 
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अनोपे ~ लक्ष्मी, जाज हमं जिक् जगह जा रहे है वहे इतनी सन्दर है 
कि उसका वणन ही नहीं किया जा सक्ता । तुम देगी तो 
स रेवती ही रहं जाओगी । षहा मे से नदी शस तरह 
धूमकर भाती है कि च्गताहै नदीयही शूट षडी है1 
चारो ओर दूर तके धमे जंगल है । वहाँ एक सुन्दर शिवा- 
लयभीरहै। 

स्मो -यहतोटठीकदहै) लेकिन वहां ख्कनेके लिए कोई होटल 
वगैरह भी दहै। 

सनोखे ~ होटल क्रयो नही दै ? कितने ही सैलानी वह जति रहते हैँ 
दूससिए एकमे का काफी अच्छा इन्तजाम है । 

लक्ष्मी - तो टीकदहै। 

अनोखे ~ पिद्धली वार जब दोस्तो कै साथगया धातभीसोचाया 
तुम्हे जरूर दिाऊगा यह्‌ जगह । 

लक्ष्मी ~ गाड़ी कितने बजे जाती है ? 

अनोषे ~ दो वजे । क्षटपट तयारी कट लो। शामकोदः बजे हम 
रेल से छतरेगे । उतरते ही हमे बस मिल जाएगी जो एक 
चण्टेमे हमे मुकाम पर पहुचा देगी । 

सष्मी -टीकदहै) । 

अनोखे ~- वैसे हमे कल चल देना चाहिए चा । ` आज अपने विवाह 
दिनं को हम वहां होते } 

लमो -तुम्द तो सव बातें घक्त पर सूक्ती है । 

क्षनोखे - फिर भोः माजके ही दिन तो बहा पहु जगे । रात 
हौटल मे गजास्ये भौर दूसरे दिन सादट-सीग । 

सक्ष्मो ~ सच्छी बातरहै। 

भनोखे ~~ विवाह फा दिन धर मननेसेतो फिरभी गच्छे ररहैमे। 

लक्षमो ~ अच्छा, कपडे पुम्ह्परे कोन-कोन से खलू ? 

अनोखे ~ ज्यादे रखने की जरूरत महीं दै ' सिफ़ं एक जोड़ी 1" ““““““ 
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अरे, यह क्या, तुम ये अपने कितने कप्‌ र रही ष्ट ? 
इतनी साड फा क्या कयोमी ? स्तिफंएक दिनके तिए 
तो जानाहि! 

सक्षम ~ एकाध दूसरी साडो ज्यादा पडी रहीतो क्या विर्गड़तां है । 

अनोखे - तुम्हे तोलगरहाहै जैसे मपते भ्र फी शादीमेहीना 
रही षहो । 

सक्ष्मौ -तुमतोटेसी वर्ति करते हो जसे भार््ाहब की शादी में 
तुमने मक्षे ढेरो साडियाँं खरीददी थी । 

अनोखे - तुम भौरतों के ट्‌कके ट्‌क्‌ स्धियोंसेभरेरहेर्हैतोभी 
मन पाली ही रहता है । 

लक्ष्मी ~ भौर मदं उसे भेके लिए हर महीने दशघ-दस साद्विां 
खरीदकर लाताहै। 

नोते ~ तुम्हारे भाई साहब "जैसे भर्द॑होतो केसा भी फरं। 

लक्ष्मी -तो क्या मेरे भारईसाहुव भामी को साह्वया ही लते 

रहते ह ! - 

मनोक्ते - साडोकी ही क्या बात .कोर्ईभी चीज । इधर भाभी के 
मंहसे को दीज निकली कि उधर भारईसादव निकले 
खरीदने के्तिए । बीबी के गुलाम पुरे युलाम । 

सक्ष्मो ~ उनके प्रेम को गुलामी कहते हो न तुम । 

शनोटो ~ गलपमी नही तो कया ?. त 

घक्ष्मी - तुम जैसे थोडेही है किहमेशा बीबीते क्षगडते रहे । भ्रम- 
विदाहवति ठेस ही एक द्रे की मर्जी से रहते है । 

अनोले ~ एक-दूसरे की मर्जी से नही भियाजी बीवीजौ कौ मजी से 
कहो । मोर मियाजी बीवीजी स्ेजराभी दिला चते 
जाएं तो वस प्रेम, वेम सव ताक मे रघकर बौवीजी मिया- 

+ जी फी अच्छी खवर तेने लगती है। 

लक्ष्मी - मेरे भाई्ताह्व - के बारे मे यह नियम विलक्रुल लागू 

नही होता । 


नक क 


१ + 
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अनोवेलार का विवाहू-दित ।' २०६ 


अनोखे ~ वयोकि तुम्हारे धाडंखाहव दुनियां से बिलकुल निरति है । 

सक्ष्मी ~ हही निरते । इत्ये क्या शकदै। 

अनोखे ~ बिलकुल शक नही । तभीतो बी° ए० मेँ चार-चारबार 

° मठे के वाद भी कामयाब हासिल नही कर सके । 

लक्ष्मी - नही हासिल कर सके तो तुम्रं इससे क्या ? 

अनोखे ~ दूकानदारी का खनदानी धन्धा ह इसलिए ठीक, बही तो 
दस्ष-दसी जूते धित जाति चक्कर मारते--मारते फिर भी 
कोड नौकरी हष न बाती । 

लक्ष्मी ~न बतीतोन आती, लेकिन तुम्हारे देदवाजेन माते । 

अनोष्ये - प्रेम करने वाले भी केसे समन्न बृक्लकरे प्रेम करते है! 
नजर पहुे केपि पर यानी चद्धकी त्िजोडोप्ररबादमे 
उषकी बेटी पर । 


` लक्मी - हा, उनकी त्िमोडीके लिश ही तो भार्दसाहवने भाभी 


सेप्रेम कियाया। 


ˆ भनोदयो ~ गै कहता हं यदि हैषा नही था, बह असव्वाहहीथातो 


भाईसाहमे ने दहेज क्यो लिया ? 


“ क्षमौ ~ दैव क्यो लिया । मरे, देनै वले देँ तो कष्या मना 


` `कैरदे। 


`` अनो ~-यदिरेसीही बातथी तो तुम्हरे पितानीने इतनी ही 


रकम दो सौ बात वयो कटी} 


सकष्मी -वेटेके वाप को बिलकुल हौ तौ चुप नही बैठना षाहिप्‌! 


` ` नही तो लोग समञ्ञवैठते ह गरज इनकी है आओौरवेटेमे 
जरूर कोन कोई खोट है। 
भनोखे ~ वाह भाई वाहं { चित भीमेरीषटभीमेरो। 
दमी -वे लोगसिफचेना ही नहीं जानते, देना भी जानति । 
ेटियों को णादयो में केम नही दिया या। 


२०४ । हास्य एकांकी 


अनोते ~ हां जशूर । लेकिन अपनीदो बेटियों की शादिर्यो मे 
जितना दिया धा वह व्याज समेतं एक ही बेटे की शादीसे 
वसूल कर लिया । 

लक्ष्मी - तो तुम्हें कम मिलाया? वेटीका बाप क्ितिनाही नुटा 
दे लड़के वालों को वह्‌ कमही लगता दहै । 

अनोषे -क्योन लगे? किए हए वायदे भी.तो नहीं निभये। 
रेडियो देने छी बात कही थी आजतक रे्दियो भा रहा है। 
वसे तुमदही किक्तीरेडियोसेक्मनही दो। 

सर्पी ~ यच्छातोर्मे रेडियो । 

अनोहो - रेडियो को तो वटन धुमाकर बन्दभी क्रिया ज सकता 
है । तुम्हारा महतो दिनरात चलता ही रहता है । 

लक्ष्मी - हां ह, मेरा महतो दिनरात चलता रहता दै बीरतुम 
जसे भपना मुहु बन्दही किए रहते हो! ््वाे्ीषो 
बातें करती रहती हू । 

अनलो ~ मेरे पिताजी के पास जाकर तुम्हारे पिताजी ने देसी दैसी 
वते हांको कि यस । मेरी बेटी एसी है, वती है । उतम 
यह्‌ गुण है, बहु गुण है । उसे यह भाता है, बह याता है। 
पिताजी विचारे भोते-मासे ये उनी बर्तो्मेवा गए । 

लक्ष्मी -वे तो भोतेभाते ये बातों मंशा गए । लेकिनि तुम तो 
होशियार ये-खुली भांखो वाले । एक दो बार नह्य षार 
चार बार देख लिया था फिर कंते हामी भरसी। 

अनोदो ~ तुम्हारे पिताजी बोते येम सृके को यह्‌ रगा, वह्‌ 
दरा सङ्के की यावे पड़ने कौ इच्धा होगी वो रे 
पडालगा 1 । 

घद्मो - ठो दसी लोभमे शादी कर सौ यी शायद । 

मरनोचे - लोभे वया मतलब या! जितना मिषा उशते ज्याद 
तो कहीं मौर भी मिल जाता। 


अनोषेलान कृ विवाह-दिन । २०५ 


लक्ष्मी ~तो फिजूल तुमने हामी भर ली । लडकी कवारी 
नहीं बैठी रहती । कितनी ही जगहों पर बातचीत चल रहौ 
थीभेरे लिए कहीभी दहो जाठी शादी। 
अनो - गौर मेरी तुमचे शादीनहोती तौर ज्र ककारा रह्‌ 
, जाता, नही ? मेरे लिए भी कितनी ही लडइक्ियोंकेवपि 
चकर काट रहैये। तुम्हारे पिताजी को सचमृच लोगों 
को मूष बनाना खून अताहै। 
लक्ष्मी - तो क्या उन्होने तुम्हे मूर्खं बनाया ? 
अनोखे - मु ही नही, हुम्हारी बहन उमा के पति कोभी। 
मूसे तो छोडो, एक छोटा कर्मचारी हूं 1 लेकिन उमा 
, का पतितो प्रोफेसर दै भच्छाद्वासा केलिजमे। उसे भी 
. उन्होने मृदं बना दिया 1 
, ल््भी.- सो कंसे ? 
अनोखे - प्रोफेसर देखो कसा एकदम गोराचिटृटा शुन्दर युवक है । 
मोर तुम्हारी उमा कंसीदहैसो मुक्षसे वयो वणेन कराती 
हो । तभ जानतीदीटहो। 
लक्ष्मी - तुम्हारा मतलब है उमा सुन्दर नहीं है । बुम्हेतो हम लोगों 
के दोष दही नजर आपत्ति । 
मनो ~ सच्ची, वात कहदोतो हर किसीको चुभतीहै। 
लक्ष्मीं ~ दोप सवमेरे पितामेर्है, मेरे भाई साह्वमे है हमरे 
पूरे खानदानमें दोपदी दोषर्है। (रोने स्री लगतीहै) 
सीधे सच्चेहोतौ वस तुम भौर तुम्हारा खानदान । 
गोष्ठो ~ बस जरा कुष्य कंह दिया तो रोना शु : 
सक्ष्मी -सारीखरौी खरोटी सुना डालने प्रभौ जराकृ्हौ कहा 
है! सीधीसादी मिल गर्द ह इसलिए हमेशा दमाति ही 
रहते हो 1 ६ 
अनोषे ~ बड़ो सीघी हो । दुनिर्यां की बौर आरत सीधेषन का सबक 


२०६ 1 हास्य एकको 
वस तुम्हीं से सीं । 4 । 
लक्ष्मी ~ मेरी एक भी हविस पूरी हुई ह तुम्हारे यदा माकर? कहती 
ही रह गई मंष्रिकको बैठी हि, लेकिन बैठे ही गही 
दिया 1 नही तो कभी की मेष्टिक हो जाती मवत्तके । 
अनोदो ~ जषूर हो जाती । तुम्हारी भेत्रेजी को" देखकर बोडं तुम्हे 
मटक का नही पी-एच० डी° का सर्दिर्किट दे डालता । 
लक्ष्मी ~ उड़ालो मेरी चिल्ली । मवतक दिल्ली ही उडति भष 1 
देना तक नही वना फिढगसेषड़ादेते। 
मनो - मेरे सूते कै बाहुरकी बाति कोई कहै तो बहु मै कंते कर 
सकेता हु । 
लक्ष्मी - तो क्या मेरी अंग्रेजी इतनी गर्ह्बीती है कि कई षढा दी 
नही सकता ? माजकलं तो मच्छे-अच्चे भटक वार्तो कौ 
भीदढंगसे अंग्रेजी नही आती । किसी बाहूरवाली की टुपुरशन 
क्री बति होतीतो फोर तैयार हो जति । 
अनोखे ~ षयो नही । दाम करे काम । 
लक्ष्मी - तो ओ धरी नौकरानी हणो फोकट मे राठदिन पिसती 
रहती ह । यदौ वक्त है मेर दस घर्मे । रसा नीता तौ 
भेरे शौक पूरेन होति । नही मट्विक तो परंगीत की परीक्षा 
ही दे तेती, तेक्रिन यह हविस भौ पूरी नदीं हे पाई । 
मनोषे ~ द लेती संगीत को परीक्षा, किसने रोका धा? 
लक्ष्मो ~ कमे दे लेती । एक हारमोनियम यरीदने कौ वात की सो 
मना कर दिया । धर पर जय तके रियाजनहो संगीत की 
परीक्षा कोरर कते दे। 
भनोषे ~ तुम्हारा घर ¶र रियाज थानी मेरा प्षिरददं । हारमोनियम 
% परीदना यानी वैसे देकर सिरददं खरीदना हो जा । 
सक्षम - तुम्रं वो मेरी हर शाव तिर्ददं सण्ती दै। ४ ही वृम्दारि 
लिए प्षिरददं ह पहीक्दोन। 


अनोसेलाल का विवाहू-दिन । २०७ 


सनोखे ~ क्या बात केह दी बस-रती ने रती बरावर । 

लक्ष्मो - सिरददं हं नर्म षुम्हारे लिए । पेषी बात है तो क्यो 
खृशामद भरी चिरिव्यां लिखते रहते ही जब भी 
मायके चली जाती ह 1 हर चिट्ठी मे लवकर जता दै- 
ेपा लगता है तुम कवे अती हो, इधर तुम्हारे भिना चैन 
नहो पडता 1 सब घूठ । मर्दों की बातों परतो विश्वास ही 
नही करना चाहिए । 

अनोखे ~ लेकिन मदं मौरतो कौ बातों पर हमेशा विष्वाप्न करते ह 
यह्‌ जानते हृए भी कि वे कूटी है| 

लक्ष्मी ~ बड़े भोले होति हन मदं जोसूटी बातो पर भी विश्वास 
कर लेते हैँ । हारमोनियम से तुम्हारा सिर दुखतता था लेकिन 
मेरे सिलाई-कदढार्ईके कामसे तो नही दुख सकता था। 
लेकिन मेरा वह्‌ शौक भी तुमने कहां पूराहोने दिया ? 

मनोखे ~ सिलाई-कढ़ाई का काम पीले के निएु तुम क्लास को जाती 
तोथी ।र्मैनेतो तुम्हे कभी मना नही किया धा। खुद 
तुम्दीने जाना बंद कर दिषा। 

लक्ष्मी ~ तुमसे कहा एक मणीन से दो लेकिन तुम्हारे कानों पर जुं 


तक नही रमी 1 

मनोते ~ तुम्हारे शौक ही एसे है जो मून्ञे घरे मे डालते ह! शसके 
लिएर्मै क्या करं 1 

सकष्मी - जो शौक चे मे नदौ डाल सक्तेयेवे भी तुमने कहां प्रे 
होने दिए । 


मनोये -एेसे कौनसेयेनो पूरे नही होने दिए ? 
लक्ष्मी - क्यो, मै नाटकेमे काभ करना चाहती थौ, कटां तुमने 
इजाजत दी ? 
अनोखे ~ लक्ष्मी, घर पर जो रोज कां नाटक करती हो इसी से तुम्हारा 
जी नही भरता? ¢ । 


२०८६ ॥ हास्य एकांको 


लक्ष्मी ~ वस ताने देकर बात टाल देना खूब अतादै तुमह । स्कूल 
के नाटकों में मेरे काम को देखकर लीग कह उठते-भदिष्य 
मे यह एक अच्छी कलाकार धनेगी । 

अनोखे - वच्चो को प्रोत्साहनदेनेके लिए रेषा ही कहा जाता दहै 
लक्ष्मी । फिर इसमें उनका जाताक्यादहै ? भौरतोको तो 
जस्र मेरीरायमेएकेही कला आनी चाहिए। 

लक्ष्मी ~ कौनसौ? 

अनोखे ~~ पाकशास्त की कला ! 

लक्ष्मी - वस दकियानूसी कौगो जैसे विचार हु तुम्हरे । 

अनोखे ~ इस केल। के सामने सारी क्लयें वेकारं! श्सी को तुम 
ठीक तरह से सीख लेती । 

लक्ष्मो ~ तो तुम्हरि कहने का मतनव है मृञञे खाना बनाना नहीं 
आता दहै। 

अनौषे ~ वाना तो सभी भौर बनाना जानती ह1 

लक्ष्मी ~ तेक्रिन सभी भच्छा यनातेती दँ जरूरी नही । यही कहना 
चाहते हौ न ? किसौ अच्छी खाना बनानेवाली से ही कर 
चेते शादी । 

अनोवे - मेरी तो यही इच्छा थी। तेकिन तुम्हारे पिताजी गते पड 
शएयेन। 

लक्ष्मी ~ मेरी सरैलियां कितनी भाग्यवाली ह । पति उनकी कं 
दुशामत करते रहते ह । . 

सनो ~ लोगौ को दिने के तिए। वंद कमरी मेवे भी सषत 
रहते ह । 

लक्ष्मी ,~ तुम गए ये उनकी सद्या देखने । उनके पति वहारे 
तरह तषाक्‌ नदीरहै। 

अनो ~ तुम जानती नदी लक्ष्मी चादी तङाई-भ्गडे का ही मुगट- 
कोटेढ खूप है। 


अनोवेलाल का ` विवाह्-दिनं । २०९. 


सक्ष्मी ~ यह्‌ व्याख्या सिर्फ़ भपने यहां चरितायं होती है। 
अनो ~ सच, भादमी शादी से पहले कितना आजाद, कितना वेरफिक 
होता ह । एक बार शादी के जालमे फसा नही किं जिदगी 
की सारी खुशियां काषूरहो जाती) 
तक्ष्मौ -तोकी क्यों शादी? 
नोचे ~ कमबख्ती तो यह दहै किश्पवातकाज्ान ही मादमी को 
शादीकेबादटहोतादहै। शादी से पहुलेकी दुनिया सर्पनों 
की दुनिया.यी-वहारो, सन्जवागों की दुनिया । 
लक्ष्मी ~ मौरत आती है मीर न सवको उजाडइकर रख देती है यही न । 
अनोखे ~ वह जिदगी कहानी ही बनी रह गई जब मै कहानियां लिखा 
करता या। 
लक्ष्मी ~ इसलिए कि जव नव तुम लिखने बेठे म तुम्हारी कलम 
. ^ पकड लेती थी । 
नोषो ~ कलम तो नही पकड़ी तुमने, लेकिन दाल-अटे भौर नोन- 
मसाले के चक्कर मे एसा डाल दिषा कि दिमाग.में एहानि्यां 
नहीं यही चीर्जे चक्कर मारती रहती है । 
लक्ष्मी ~ यह्‌ कठो न खुद में कोई प्रतिभा नही । मृषो दोष देकर क्या 
होता है । क्या मौर शादीशुदा लेखक कहानियां नही लिखत? 
अनोखे ~ लिखते ह, चेकिने उनकी मौरते उनकी. प्रतिभा को स्फूतं 
करती रहती द। तुम्हारी तरह मरने नही देती। ऽस 
, जमाने की तो अव एक भी बात नहीं रही । पुटबाल भौर 
हीी का नंबर एक कािलाड़ीथा। शतरंन भौर ब्रिज 
र्मे भी मेरी कोई बरादरी न फरपता।, ~ 
लक्ष्मी - हां 1 पुम्दारे सेलो के बारे में हमेशा समाचारपतो मे खबरे 
छपत्ती, फोटो छपते । 3 
¦ ` " अनोखे ~ पज्त छृडाने का शौक था वह्‌ भी मुन्घं शादीके बद चो 
देना पड़ा । “ ‡ ॥ 


२१० 1 हस्य एकी, 


लक्ष्मी ~ भच्छा हमा । फाततू वातो मे किठना समय वरवाद होता था। 

मनोे ~ मय, बरे हा, समय क्या हो गया? हैमलोरकोदो 
की गही सेजानादहै म । मह्‌, एक बज गया। लक्ष्मी, 
जल्दी करो । तुमने कितना समय बरबाद कर दिषा 
स्षगडे मे। 

सदो - समय मैने बरबाद कर दिया या तुमने? 

अनोखे ~ तुभने 1 कपोकि णडा तुमने बढ़ाया । 

सेक्षमो ~ ही । तुम बरादर वचुपही जेथे तवसे) 

यनोषे - तुम वातेही करती रोपी वेया? लव फौरन तयार दह 


जमो न। 

लक्ष्मी ~ मूके तेयारो करने में कितनी सी देर सगती है । "हा, लो 
यह्‌ तैयार हो गई । 5 

अनोखे - सरे, यह्‌ क्या घटीमे अभीभीएकही बज रहाट । बरे, 
पहतोबंददह। 


सक्ष्मी ~ अंदर की अल(मं धड़ में देखो न कितने बजे हँ । 
नो - मोह, पौने दोहो रहे ट) मवे पड़ी किकी भौ पूरतमे 
। "नही मिल सकती । 
, ' लक्ष्मी ~ हम लोधर कोई प्रोग्राम बनाये भौर वहं पुराहो जाए एषा 
` , कभी हआ है । पिते साल बंचर्ई का प्रोग्राम बनाया धा। 
` बह ्राजतकपूराहो रहाट) 
भनोखे ~ वह तो उसी समय पूरा हो जाता लेक्षि जनि क अगले दिनि 
` सुम्हारि भाईताहव जो आ टपके ये । 
लक्ष्मी ~ ह, भरोग्राम फेल हमा तो दोव मेदे भार्दषाहब का । 
अनोखे ~ तो व्या स अपने भाषताहव को देता । माज अपने विवाहे के 
दिन हमं कितनी अच्छी जगह जा रहै थे। खर मले दो 
' । लक्ष्मी । हम अपना विवाह-दिन यही धर पर ही मना्येगे 1 


सक्ष्मी- इसी तरह तू-तु मै र्मे करते इए । 


यनोेलाल फा विवाहू-दिन । २११ 


अनोखे ~ हर गृहस्य मे यही होता है सक्ष्मी । 

स्मौ ~ विवाहं के दिन भी। 

अनोखे ~ ग तुम्हारे विएु ब्रह्य चाय तंयारकरतादहूं!फिरतो बुश! 

(दरवाजे पर दस्तक) 

सक्ष्मौ ~ रहने दो चाय म बनानी हं । बाहर देखो कौन दै? 

अनोे ~ अच्छा 1.“ "(दरवाजा खुलता है । ) 

आवाज ~ सदिव आपका तार । 

अनोले ~ भरे तार । "मोह, सक्ष्मी देघौ तो अपने विवाह दिन पर 
तुम्हारे भारईसाहूब ने बधाई का तार भेजा है। लिखते 
है-शुभ विवादु-दिन पर हएदिक बधाद्यां । नूतन मेषं मगल- 
मयहो। 

लक्ष्मो ह, प्रतिःसेदी काफी मंगल्तमयदहि) 

नोखे - मंगलमय, हाँ मंगलमय । 


